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पुरुष 
9. सूत्रधार ..„ नोट्यनिर्देशक । 
२. श्रीकृष्ण . परमेश्वर, अवतारी पुरुष, राजा, नायक । 
३. नारद » दैवि । 


४, घर्मदा ««»« द्वारपाल । 


५, धनङ्जय ««« अज्जु । 
x 
x 


स्त्री 


प्र, नटी ५० सूत्रधारक सहायिका । 
२, रुक्मिणी 


“गक पटरानो । 


३. सत्यभामा ... [डि रानी, मानिनी । 


४. सुभद्रा ... शरीकृष्णक नि, अजुँनक स्त्री । 
५. मित्रसेना ,.. रुक्मिणीक सखो । 
६, सुमुखी ,.. सत्यभामाक सजी । 


शरी 
उमापत्पवाध्याम-विरचितं 


पारिनावहरण-चाटकम्‌ 


मञङ्गछगीतम्‌=१ 

जय जय मधु-कैटभ-अदिनि! । जय जय महिधासुर-मदिनि ॥ 
घुमर-नयन_ भसम-मण्डिनि 
रक्तबिजासुर = संहारिणि । शुम्भ-निशुम्भ-हृदय-दारिणि ॥ 
सभ सुर शक्ति रूपधारिणि। सेवक सवहुकू उपकारिणि ॥ 
अनुपम रूप सिंहवाहिनि । सबहिं समय रहिहह दाहिनि॥ 
सुमति उमापति आशिष वानिः । सकल सभा जय करथु भवानि ॥ 


चण्डमुण्ड दुहु शिर खण्डिनि ॥ 


क्षोणी यस्थ रः 


स्वम ङ्गा थसनं 


हएुनिहारि । धूभर-्यन = 
रंगक वा छाल ओ कारौक मिश्चणक रंगक (घूमु) आलि ४ 


। दारिथि = बिदीण २ 


१० का था' से सभ चरणक दीर्घा-त पाङ छन्दक अनु रोधे” दीधस्ति वा हास्य" 
न्तवाठी उक्षित | परन्तु अध्तिमवर्ल से पूर्वक स्दरक गुरु उच्चारण अपेक्षित- 
अर्दोनि, मदीलि, मण्डीनि | २--'क' 'ल' 'ग' चागो, भवाती। ३" 'ख' नागदौपाठ: 7 


११ खर म» उम्तवश्पुवाध्पाबहुल 


श्रेणी यता बाह्यां 
वैन आधरणीयरेण इरिणा हिन्दूपतिः पाल्यताम्‌ ॥१॥ 


थद्धङ्वापन्जलाटचन्द नुड्‌ 


लपि च, 
यहां पब स्यअचनमः 
दॉस्तम्मः पारिजातो भू कुटिकुटिलता सँगरे कालकूटः । 
तीव्र चेजो४रिनरीव 


(ना 
सुध = भलमतिविस्तरेण। (नटी प्रति) आर्य ! इहागम्यताम्‌ । 


साखी (ताटकक आरम्मिक मङ्चर प्च) 
जनिक दाँत पर पृथ्वी ममल-नालक कषण्डकूप मे, (वृध्वीक) बधारमूत 
समुद्र बभच्चा (छोटकी पोखरि)रूप मे, स्वर्गीक गङ्गा (मन्दाफिनी ) कपड़ा रूप 
भै शोभित, आकाश कस्तूरीक छेपल्प मे, चन्द्रमा कारक मुन्दर चासतक रूप 
मे ओ ताराक पंक्ति मालाखप मे छरिह--से पृथ्वीक घारण कएतिहार श्रीविष्ण* 
अगवान, (वराहाबतार), हिंग्दूपति हरिह्रदेवक रक्षा फरथि ॥१॥ छ; 


कओरो-- 

जनिक मुह पूर्णचन्द्र, अपन वचन अमृत, दिग्थिजयक्ष शोभा लक्ष्मी, 
स्तम्भ (खाम्ह) स्वरूप बाँहि पारिजातक गाछ, युद्ध में भौहक तनब विष, 
तीक्ष्ण प्रताप वड्बानछ (समुदुक आगि), चरणक सेवा मे लागल राजाक 
समह (राजी) नवीस्वरुप छयिम्ह से ई अतुतीय रसिक, गुणक समुदू ।पारा* 
बार) हिम्दूपति हरिहरदेव अहाँ सभक रक्षा करयू । (एहि पदमे समुद्रक गुण- 
सभक राजा मै भारोप करत हुनका पारावाइरूप पे चित्रित कएछ गेल 
अछि) ॥३॥ 

(नाग्दी-वद्यक अन्त मे सूत्रधार प्रवेश करत छथि) 
पृजधार-विश्ेष विस्तार (नान्दी उद्यत) कएनाइ उचित नहि । (तटीक प्रति) 
आये ! एम्हर जात । 


पाडिजातहरुण १३ 


जटी--[प्रविश्य सुन्रधारं प्रति) आणयेद अज्जो । [आज्ञापयस्वारय; |] 


सत्र«--आदिष्टोईस्मि सघन वतस्छेद-कराल-करवालेन विच्छेदगत बुर 
बेद-पथप्रकाशकप्रतापेन भगवतः श्रीविष्णों देशमावतारेण हिन्दु+ 
बतिन्थ्रीहरिहरदेवेन, यथा उमापत्युपाध्याप विरचितं नवपादिः 
जातमङ्कछमभिनीय वी र॒रसाबेशं शमयसतु भवन्तो भूपाउमण्डलस्थ 1 
तद्‌ गीयतां मङ्गलम्‌ । 


नटो=अहो भाजघेज । [अः 


[तार 
सुरतद घन उपवन करु मण्डप, वेदि रचल भल हिम-अचला । 
अपनहि आनन दान वचन भल, पुमिःएुनि पाउनि भवानि भला ॥ 
परमेसरा परमेसरा, जय जय सभ रस पेसरा ॥प्रुवमा॥ 


४ = 'क पराते युणातामपततुल लः वातु घो मैचिलेशः । 


सटी--(प्रवेक्ष कए) आर्य आल 
तर्बारिस्वरूप, विभागयुक्त वा 
प्रकाशित करबाक योग्य प्रतापवाला, 
ति श्रीहरिहरदेवक 
बनाओल नवीन पारि? 


सूत्रधार = यवनरूपी बनके कटवा मे 
कटल चारवेदक माः 
भगवान्‌ विष्णुक द्म 


बवतार स्वरूप, 


गा भेटल अछि जे उमापति उप 


जात-मजूछ नागरु नाटबवा अमितय कए के” अहादौकति सजाय 


भक थौररसक आवेश (संचार) कै शान्त करियन्हु । ते मङ्गल 
सर्वत जाड । 


= अहो भाग्य ! 
साटवान्दाग में गीत--२ 


सुरतरू- देववृक्ष (पारिजात) । षेन=सघनं । मण्डव = मङ्वा (देव+ 
बुक्षक मण्डप दहक्रोशनि) । येदि येदी (विवाह मे बाक बताओछ) । हिम 
[ह सँ (अपनहि मुह भवानीक दात करबाक 


-श्षचला = हिमालय । आनन 


१४ सर म० उमाफ्युाव्यायहत 


मानेल सुरुव मुजङ्गवरा । 


चान-कला नयना 
i हों मल, हसल सकल सुर असुर नरा ॥ 


अमिञ्य-सार 
0 भाङ भउ भोजन, सेज ओछाओल बाधछला । 
देवि देव दुहु मने मिलला ॥ 
शभावे भगति भावित भव-भगवति, देशु सदा जय अभय वरा । 
अनथि उमापति राकल-न्‌पतिपतिः हिन्दृपति प्रतिपालधु ध्रा ॥ 


गाङ भि 
दीप समोप बरए फणि-भणिगण, 


नटी कर्धी दत्वा) अज्ज ! कीरिसो६ सो कलअलछो ? [आर्य ! कीदूओोऽसी 


रकरः ? ] 


; सह हुविगण्या देव्यो रैवतोप वनग णिव 
(इति निष्कास्वौ) 
[इति पस्ताना) 


सुजन भगवान शरी 


गततवा पक्ष्यः । 


बाबद बजेत छथि; लोक मे कन्यादाता दाय ५ 
दाबती (पवित्र कएनिह।रि) । पेसरा = पेशल {नि क 
कला से आँखिक (कपार परक तेसर) अग्नि-स्वातना कएछनि 


= 


माङ फ 
मे हवन होइछ, काँस।क पात्र हारा अभ्ति-स्थायन। होइछ । एतए चानक्ला 
काँस्यपाप्रक काल करेत छनि । सुरव = रू व । चुजंगवरा = सापके । अमिश्र 
=भगृत। द्वि = घृत (चन्द्रम! में अगृत लए घृतक कान 
चलो शनि) । अविरल = अनवरत । हीमल = होग कएछ। भाङ 
गंगा मे। फणिन्मणि = सापक मणि । भाव भाहि = भक्ति भाव। भावित 


आय थ 
= राजाधिराज 


पार्बती । अब 
लि = राजाक ईशा 


ध्यान कएळ गेल । भव-भगवति - महादेव ओ 
विजय ओ अभयदात वरदान देथ । नृपति 
नटी--(अकानि के) आये ! केहन ई हहला थिर्फक ? 
सत्रधार--भगबोन, श्रीकृष्ण रक्मिणी देवीक संग रैवतप्थतक उपबन दिदा 
जाइत छवि । ते" एतए जाए "देखी । 
(दुह बाहर जाइत छवि) । 
प्रस्तावना समाप्त ॥ 


वाहिजातहरुन ह 


(धौड्ष्ण-प्रवेशकम्‌) 
( माल्नव-रागे गीतम्‌--३) 


राज । 


म कुल गोचल, उग्रसेन दे 
यढुकुल कएल निराकुल, तैओ बहुत अछ* काज ॥ 
“भूगिक भार उतारव, तारब& दानव लोक । 
'ल थापश, हरज ताघुजनज्ञोक ॥ 
गरव हरब सुरराजक, काज करब सभे!० जाति । 
भगत-भाव अवधारव, धेरेव परम पद आनि ॥ 
सकल-नरेश-मुकृटमणि, पटगहियी - विरमान । 
हिन्दूपति रस-बिन्दक, सुमतिं उमापति भान ॥ 


धरम धर 


( ततः प्रविज्ञति श्रीकृष्ण, वषरिमणी, सक्षी च। ) 
स्विगतम्‌) 


भूमीभारनिवारणाय दुरितच्छेदाय 
बेदार्थ व्यवहारणाय च परित्राणाय धर्मस्य च । 


५० ललग + भाय। ६ - कीस क्न । 


श्रीक्ृष्णक प्रवेशक गीत मालबराग मे--३ 


ओ केशी नामक राक्षस । मौचल = मोक्ष देल (मारल)! 
हटाएव । त।रब = सदगति 
भरि 


= शाःत (उपद्रव-रद्वित) । अवतार: 
देव । गरव = गर्द (अहँकार) । सुरराज > इन्द्र | भगत-भाव 
बिचाश्य । एद- उचित स्थान । पट्महिषी ८१2 


क्तिशादना । 
॥ बिर- 


अवधारब 


( तक्षत घोषफा रुविमणों ओ सखी प्रवेश करेत 
कृण (अर; मन) पुथ्बीक भार के" हृटएवाक छेछ, पचित्र व्यक्तिक भय 
वाक लेल, वेदक अर्धक व्यवहारक लेल; धर्मक रक्षाक 
हेल, देवताश्र!ह्वाणक विद्वेपी दुष्ट्सभक घमण्डक शाम्त करवाक 


ल = अधि | == छ भरूमिमार अवतार ( ६ - गा मार | १७ - सब + छ । 


१६ स» म० उमापस्युवाध्याधड्ल 


दर्पस्य प्रशमाय दुव्टमनसाँ देव-द्विणद्रोहिणां 
हां द्धादि-मदक्षयाय च मया झन्धरोञ्यतारो भुवि ॥३॥ 


(काञ्चम्‌) देथि ! दृश्यतां 
(श्री 


'तोपवने वसम्तयोभा । 
तो रविमणी सक्षी च गीतं गायश्ति १ 1) 
(वसन्त-रागे गीतम्‌--४) 
अनगनित किशुक चारु चम्पक बकुल बकहुल फुल्लिआ । 
इ कतहु पाटलि पटलि नीप नेवारि माधवि मह्लिआ ॥ 
कर जोरि रुकुमिणि क्षष्णसंग वसम्त-रंग निहारहीं । 
ऋतु रभस सिसिर समापि रसमय रमथि संग विहा रहीं ॥ 
ज मञ्जुल पुञ्ज विञ्जल चाइ चुअ विराजहीं । 
निज मधुहि मातल पल्लवच्छछे१२ लोहितच्छवि छाजहीं ॥ 
पुनु केलि-कलकल कतहु आकुल कोकिला-कुल कूजहीं । 
जनि तीनि जग जिनि1३ मदन-तृपमनि विजय राज धुराजहीं ॥ 


वारिजातहरण ७ 


नव भधुर मधुररा-१“मुगुध मधु 
जनि मानिनी1६-सत-मान-भरूजन भदन गुण गुर गाबही ॥ 
बह मलय निर्मल)३ कमल परिमल पवन उपवन 
कतराज रेवत सः 


र नीक-निक१५ रस भावहीं । 


न सोहही।५ । 
देवत भूनिह भानस मोहहीं ॥ 
यढुनाथ साथ बिहार हरपित सहस-सोडह१९ नायिका । 
भेत गुरु उमापति होथु मङ्गलदायिका ॥ 


सकल नृप' 


श्रीक्कष्ण। 


दे ! विश्रम्यताम्‌ । 
आश्चर्यम्‌ !! 


[विध्य आकाशाभिमुखम्‌) बहोर० 


(नास्दःपरबेशक बरारी२१-रागे गीतम्‌ ¬१) 
अवतरे भवनी तेज? अकाश । न थिक दिवाकर, न धिके 


हुताश११॥ 
धोती धवल तिलक उपवीत । ब्रह्म 


उदीत ॥ 
दरसम लोभ ॥ 


२थअति अधिक 
नारद 


वैणव दण्ड वेद कर शोभ। आ। 


छेछ थो ब्रह्मा इसर आदि देवताक मद (अहक र) क नाझ करू 
बाक लेल हम पूवी पर अवतार लेल अछि ॥३॥ 
(सुनाए के”) रेवत पर्येतक उपबन मे बस्तर 
(श्रीकृष्ण रुषिंगणी भो सखी गीत गरबैत छवि 0] 
बसन्तःराग में गीत--४ 


किशुक त्रपलाश । चाह = सुन्दर । फह्लिञ्ञा >फुलाएल । वा्टहि-पटलि 
ऊपाइहि फूलक पंक्ति । नीप--कदम्ब । =म्शिका (चमेली) । 
रभस = यरूनोरी । समापि>समाप्त कए। मंजु सुन्दर । मन्नु पुञ्ज 
दुष्टर ढेर । गिजछ = पौयर । चूभ >चूत (आम) । पहलयच्छले - नवीन 
पाक लाये । छोहित “लाल । केछि-वालकल - विछास करैत गुनगुनाएव । 


मल्हिभआाः 


१६ "ख मे एहि बाहीक लगाव । १३ = वल्डवस्थवि त ग । १३ - जितिन) 


गुथ = मधुक आस्वादत मे मुस्घ । 
रा । मलय-परिमछ = म्याक सुगन्धि * ऋतु राज = वसन्त । 


रंयत- रवत-पर्चत पर । दैवत देव्ता । यदुनाथ -श्रीकृष्ण । सहसःसो 


लिक्ष । (वैसिके” आकाश दिस) इच !! 


(नारक प्रवेश 


शीत घाळब-राग मे-१) 


अयतरु -उतरलाह । अदनी 
अग्नि नहि) । धवः 
छा रस खग । १६ - मानिनीलन ख ग। 


| ~ मलय परिमछ कमल उपध्य छुुम सौरम सोहही-छ भ । १५ - सोहमतो - क । 
१९ - बोड - छग । 


* तेन अकातने - क्ष भ । 


१४ - ज्ुरुष -फ | 


३५ - सधुरूर कोहि 


री (अभाव) छ घ। 
२३ - हुताशे ` स्त भ। 


३१ - मालय = ख । 
३४+ तहु + 


सब म० उमावायुवाध्यायकस 


परम पुगत तिनि,जगतक हीत । व्रह्माक १४ सुन, मोर शम्भ्रुक मीत॥ 
सुमति उमापति भन परमान । जगमाता देइ२५ हिन्दूपति जान ॥ 


[ततो२७ रज़ुभूमिस्थले प्रविक्षति नारद: ।) 
नोरदः-(सहर्म्‌२७)-- 


न शम्भुना वा न विरश्चिना वा, 
ल योशिना यस्मनसापि दृष्टम्‌ । 
तदच गोविन्दपदारवित्द, 


विलोकयिष्यामि दशा कृताः ॥ ४11 
(२&आसावरी-रागे गौतम्‌--६) 
जाएंब हरिक समाजे । पाओव३० नयन-सुख आजे ॥ 
ककी आरे ॥&्ष_वम्‌।। 
योगहु न जानिअ जन्ही । दिठि भरि देखब तन्ही३२ ॥ 
ब्रह्मा शिव सेत्र जाही । काहि भजब तेजि ताही ॥ 
भनहि भगति लेव माँगी । समय परभःपद लागी ॥ 


परिनातहरण १९ 


हिन्दरपति जिउ जाने । माहेसरि देइ विरमाने ॥ 
सुमति उमापति भाने । पुतमतरर भज भगबाते॥ 


(दरिकन्ध) अहो३४ ! इयं सत्यभामायाः गौ सुपुली । 
जहा एभकते म अज्जउत्तो 
रिम देश्या सत्यभापया, 


(पहिम) अजुप्पेसिदहि देइए 


दे, उदो३५ गमिस्सं । [अगु 
सथा एकासो माम्‌ आर्यपुत्रः समरति; ततो गमिष्यागि ।] (नारदं 
प्रति) बह्माणं जमामिःवुच्छामि अ. अह ! घाग्दो बाएरो वा भवे ? 
[ब्राहमणं नमामिः पृच्छामि च, अहं। ! नारदो वातरो या भवान्‌ ?] 


ग्‌३३ नारदोईहुँ, स्वं पूर्णकामा भव । गां वानरं भणस्षि ? 
तूतमिष कोपपथानुसारी ते वचनकमः । 


= भगवान्‌ ३३ 


सुमुखी--(तिरूष्प) भोरे७ नारद ! अच्चरिअ !! दिव्य इग्दो णारदो । 
[आइचपं ! दिव्यकडी(पी)खरो नारदः ।] 


उपनीत = जनेड । उदीत = उदित (प्रकटित) | बैशव = बीणाक । युगत = 
(उपयुक्त) । तिति जगतक = तोनू छोकक । 
(तखन मंचपर नारद प्रवेश करेत्त छवि) 
तारद--(पसक्षता पूर्वक) जकरा ने महादेव ने बरह्मा आ ने योगी महो सें 
देखने छवि ताहि श्रीकृष्णक चरण-कमल के आइ आँख से छूतार्थ 
भए देखद्र ॥४॥। 


(आसाबरी-राग मे गीत-६) 
समाजे = सभा | दिडि= दृष्टि (आँखि) । विरपाने = विज्षेष अनुरत्ता । 
पुनमत = पुण्यात्‌ । 


३६ - असुत छ ग। २६7 वेषी “ ल। २७ - रङ्गभूमिरषले (+ भाव) जग । 
२८ - मासते कृष्णे दृष्ट्या सहर्ध नक । २६ - तारदरयागमनम्‌ आशायरी रागे -क । 
३७> वाएक--ख । ३१= (अभाव) ख । ३९० तनी-शन। 


(घमि कै) इयेह ते सस्पभामाक गणी सुमुखी छथि ! 
मुमु्षी - (प्रवेश कए) देवी सत्यभामा हमरा नियुक्त कएने छथि जे जखन 
उवान्त मे आर्थदुत्र (पतिदेव श्रीकृष्ण) हमर स्मरण करथि तख' 
जाएव ।(नारदक प्रति) ग्रहण के' प्रणाम करैत छो आ पुछेत 
छो जे अपने नारद छौ कि वाहिर ? 


'द- भगवान, नारद छी हम। तो मनोरथ सै पूर्ण होअह । हमरा वानर 
कहेत छह ? तखन 
अछि । 


ई लिसिअएवाक लेल तोहर योल भेल 


द ! आश्चर्य, अपने ते दिम्य-कइन्द छो। (कूद गे कइ 
शब्दक कथि ओ कपि (बानर) दू भये होइत अछि । कइन्द से कवी" 
व थो कपीन बुझ जाए सकेछ ।) 


मी 


३३ = पुतमति मज्‌ = खग । ३४-अश्गो (अभाप्र) छ। ३४--तहा-छणा 
निरुच्य भो नाद (अमाण) ख [ 


३६--ूर्णकामा भव-ण । 


i सल मर उमावहिङ्त 


कुशलामि। कय, कुत्र श्रीकृष्ण: ? 
[ननाह एव ।] 
'श्य३८)आजज्ञापयति श्रीकृष्ण ;, वस्य सत्यभामायाः; 


दुलो सिटि 
दौबारिको धर्मद 


कृष्णाय नारदं मां निवेदय । 

“7 (शकृश्घनिकटं गरबा) देव ! द्वारि नारदसितिष्डति । 

सत्वरम।नी यताभ्‌ 

दौवारिकः-- मह, (इः :1) (नारद उप” 
सर्पति । कृष प्रणमय देशव सह सम्पूज्य उपवेशयति |) 

नारदः-न्वंश्वद्धि रस्तु 


) विद्येपेध ज्ञायसे । किश्चिदुपहूर्सव्थमानीतमस्ति ? 


ओवृष्णा--आमो 


सारद--दिव्य-कषि (सुस्दर वानर) कहैत छह ? सभ इलेप-युक्त (एक 
पदक अनेक अर्च छेबा में) वाकम बजया मे पढ्‌ छट । कहह कतए 
ण घथि ? 
सुमुखी--लगाहि मे छथि । 
दोव रिकू--श्रीकृष्णफ आज्ञा अछि जे रत्पभामाळ बाट देखह । 
नारद - दोबारिक (द्वारपाछ) ! श्रीकूषणक लग निवेदन करह जे हम 
नारद आएल छी । 
दौवारिक (श्रोकृष्णक लग जा) देव ! द्वार पर नारद छाय । 
श्रीकृष्ण--झटदए लाबह । 
दौवारिक - महधि ! देवक समीप नेछ जाओ (बाहर गेल)। 


[वारद समीप अबैत छथि श्रीकृष्ण अपन देवीक संग प्रणाम ओ. 


पूजा कए बसवत छथिन्ह।) 
नारद - वंश बढ़ओं । 
अडला = महि | तीनू लोक में विचरण करैत अपने कोनो आदचर्य (अद्‌- 


भुत बात वा बल्तु )कतए देखल अछि ? 


३=- स्य (माष) ब 
३६ = उपसर्पता देम्‌- क ख। 


बारिजञातहुरण 


॥ भवता किमाइचय कुन दृष्टम्‌ ? 


| ग~ मह्य ! त्ि्ो्ःसञ्च छै 
4 ल्‌ पिभा इमू ? 


नारदः - भवः 

दो ज्ञायते । 
शरौकष्ण म आमोदो विशेषेण शायते । 
हर डेय, वाणी चास्मे रु 


जञारदः-श्रीस्तै वक्षसि कि * 
विषषव्रह्ादिसेव्यस्य, रोवका के तः 


(जासावरी-सगे गोतम्‌-७) 
रयामौ । गुपुत करह किए स्वाभी ॥ 

५० कि हरि हरि ॥ध्रुवम। 
सुरपति देल अमूछे । पारिजात एक फूले ॥ 
तुअ पद पूजय पाऊ। ते दरसन मने४१ आळ ॥ 
भगति दीअ ४रजओों पाती । रे लेहै अभिन्न सम जाती ॥ 
देवा । करय पार के सेवा ॥ 
भगवाने ॥ 


तोहे हरि अः 


दीनयन्धु तोहे 
सुमति उमापति भाने । पुनमत भज 
हिन्दूपति जिउ जाने । माहेसरि देई विमाने ॥ 


-अपनेक चरित झै 


(गि रहर अछि ! किछु उपहार (सनेस) 


अहाँक मुँह मे सरस्वती 
क सेवक छनि ते 


हरे मे छि 
र ब्रह्म मादि अपने 


गुप्त । सुरपति 
De 


> इख्ट । अमले = अधूल्य | मिश्च = असुत । जिरमातै 


४२ - (जाव) छ । ४१ - ममः ग 


४२=अ-ख ग) ४३7 बुति भञ् ख ग। 


+ उमापतिङृत 


३२ म 


दश्वा सादरं पश्यति । सर्वे साइचये 


(इलि पुलं ददाति । ष्मो 


(सह्यभामाअ्रवेधक मालव-रागे गीतम्‌--८) 
सतभामा देवि देल परवेश । स्वामि सोहाग सोहाउनि बेश ॥ 
हरषित हृदय गरुक्ष अभिमान । क्कृष्णविआरी प्राणस्रमान ॥ 
देखइत चानकलाक संदेह । वसुधा बसु जनि बिजुरी रेह ॥ 
भणिमय भूषण अङ्ग अमूल । कनकन्लत जनि फूलल फूल ॥ 
सुमति उमापति कवि परमान । पटमहिषी देवि हिन्दूपति जान ॥ 


(ततः प्रविज्ञति सस्वभामा, सुमुखी ध ।) 

सत्यक्षामा - रहि सुषि ! सञ्च सुमरइ भज्जउत्तो ? [पख सुमुललि ! सत्य 
स्मरध्यार्थपुत्र: ? ] 

असच्च॑ देइए अग्गदो 


कहृइस्यं ? [असत्य॑ देख्या अगे कथपिच्य।मि ?] 


सुमुखी 


सत्यभामा-- (पञ्चमन्रागे चीतम्‌-*६) 
सखिहे*४ रभसि रस चलु फुलबाडी । 
तहाँ मिलत मोर मदन मुरारी ॥ 


है कूल देत छविर्ह । श्रीकृष्ण फळ 
सभ आइवय शै देखैत यि ।) 


(सत्यभामाक प्रवेदाक गीत माळवराग में 
गरुअ = गुर (पेच) । बसुधा बी पर। बिजुरी 
छ = भदूहय । कतक-छता = सोनक लप्ती मे । सुमति = सुमस्त्री 1 


त छथि) 
सत्यनामा ' साथि सुमुखि ! की स्त आर्य (पतिदेव) स्मरण करेत छवि ? 
सुमुखी ~ देवीक आगू असत्य बहन ? 


(तखन सःममामा औ सुमु प्रवेश 


४४- रमेसि चुक ख । 


कारिजातहरण र 


कतक - मुकुट ४४ -माणिक भल भासा। 
छ दिनमणि = बासा ॥ 


मेः 
सुन्दर नयन बदन सानन्दा । 
उगल युगल - कुवलय लय 


मणी । 
= दामिनी ॥ 


पोत - वसन तन भूष! 
ज वघन डर४७ 


उपर उडारा । 

जमि सुरसरि - धारा ॥ 

जोवन - धन - मन सरवस देवा । 

से लय करव हरिचरणक सेवा ॥ 

सुमति उभाषति भन परमाने । 

जगमाता देवि हिन्दूपति जाने ॥ 

उशत अज्जाये अच्यरिअ' आमोदो । भए वि गाहवी- 
a (दि परोक्वे अज्जउत्तो । [संक्षि सुमुखि! 
{ मापि माध्वी-छतास्तरेण प्रेक्ष्यते, यथा 
परोक्षे आर्यपुक्रा।] (इतिं तः 


(वञ्चमन्राग में 
्कण्छिलं भए । गदन-गुरारी = श्रीकृष्ण (कामदेव सन 


कु कुधरुदिनी | दानी रू विजलोका । उर 
गरा सँ ठेहुन घरिक माला | उदारा रू उदार (प्रशस्त) । अञ्जनरतगरि न 
गङ्गा । सरबत = धर्यस्व । 


साध्वी 


4 = ब मनि जल ५ ख। 
४६ = भणण मणिक ख। ४७ = ससघन जग दामिनो 'क खा 


२४ म० सम उमावलिकृत 

माहात्म्पम्‌ ? 

नारदः--हूम॑ गन्ध रसं स्पर्श नरो यो षे यमिष्छति। 
याचितं तं तदा तह्मे सबै वुष्प॑ प्रयच्छसि ॥६॥ 


(अं भलु पारिजादर का अध्या जेट्ठदेई परितेणिअ 

षाइस्सदि ? [आइचयं खलु पारिजातस्य पुष्पम्‌ ! का अभ्या ज्येन 

वठडेढी परित्यज्य प्राप्स्यडि ?] 

नुह्ताभिदरम्‌ । 

इबिमणी „ (प्रणम्य गृहीत्वा) महन्तो कखु एः 
सवेष प्रसाद: पत्युः ।] 

सत्यभामा - डुतं एदं शेट्ठकुमारम दए । [त्ति ज्येप्ठकुरा रमातु: ।] 

खुमुखौ = कर्घ जुत्तं ? परं देई वरो बिट्टदा। [कथं युक्तम्‌ । परं देवी 
परोक्षों स्विता ।] 

रुक्मिणी - सहि मित्तसेणे ! सम्भावेदि महुस्सवम्‌ । [सलि मित्रसेगे | सम्भा+ 
जय महो (भू )त्सवम्‌ । ] 

भित्रसेता - सहि ! सम्बधा कदव्वं, अह देई णच्चइरग £ 

कर्थं, मदि देवी रत्तिष्यति ।] 


। [मह्‌ खः 


। [खि ! सबंध 


मूलक “5 फ्रक्ून नास सह मुलको माहाल्थछे? २. माहात्म्य छैक ? 
प, रस, गम्प सुं ओ जाहि जाहि पदार्षेक इच्छा 


श्रीकृष्ण--ता रद ! एदि 


नारद -जै या 
करैत अछि, मङला पर कोहि व्यक्ति के ई फूल राभ किछ देत 
अछि॥%। 
सत्यमामा--आइ्चर्य विक ई पारिजातक फुल !! जेठ रानी 
के एकरा प्राप्त कए सवोत भछि? 
श्रीकृष्ण - (रकिमणौक प्रति) देवि ! ई लिअ । 
बिणी = (प्रणाम कए, खद्‌ के ) ई परि 
सभामा - जेठ कुमार माइक खेल ई उडिहि भे । 
सुमुखी-कोना युक्त भेळ ? परन्तु देवी (सत्मभामा) परोछ मे छो । 
डबिमणी - सलि मित्रसेना ! महान, उत्सव (वा वसम्तोत्सव) मनाउ । 
मित्रसेना--सकि ! सभ तरहै' मनाएव, (वदि देबी पविमणी) साँश्री । 


छोडि भात 


परसाद धिक । 


पारिजातहरण स 
+ जहा आणवेदि पिअसही । [वधा आज्ञापयति परिवस्षी 1] (इतिः 
तवा करोति ।) 
(दाजविणयः रागे गीतम्‌ * १०) 
आज जन्म-फल भेला | सब'परिहरि४, हरि मोहि फुल देला ॥ 
पुजल पुरब हमे*० गोरी । आसा पनि परिपुरलि११ मोरी ॥ 
उपर रहल मोर माथे। सोड्ह सहस वरनारिक 
सुमति उमापति भाने । 


साथे ॥ 

*श्माहेसरि देइ हिल्दूपति जाने॥ 

सत्यभामा ° सहि सुमुहि ! अदो वर कि पेक्खिदवबर, कि सुणिवन्वं ? तदो थिय- 
दसस । आवास जेब्व गच्छम्ह । [सखि सुमुखि! अतः परं कि 
प्रेक्षितब्यं, कि थोतव्यम्‌ ? ततो निवत्तस्थ । वासमेव 
नः 1] 

सुमुखी * एवं ण जुत्तं देम अविटिठश् , [इद न युक्त देवमदृष्ट्वा ।] 


सि) कर्थ विनैया प्रिया सह्यभागा ? 
सत्पभामा = अज्जबि पिआन्सङ्घो सुणीअदि ज्जेव। [अथायि प्रियाक्षस्थः 
शूयत एब ।] (उपसृत्य सगद्गदम्‌) जदि “` ' [जयत्ति] (इत्य 


लि सुखि ! एहि सं बामु को देख, की सुनकर ? तै बढ़ / 
घरहि चल । हि 

सुमखो--देव (धीकष्ण) क बिनु दर्शनहि जाएब ठीक नहिं हीएत । 

थीहक्म” (एकान्त गनमै प्रिया सत्यभ!मा के कोमा माशन ? 


४८ ¬ आज जनम मोर सुफछित भेला-ग | ४ = पर्तिमिःष्ष ग । 


१० ४ इसक्षय । 2३ = परिषुरत-ज़ स । ४२ “पुनमति भजु मगबानेन्ख भ । 
५३ (अभाष) खणत 


२६ सर मर उमापतिकृत 


नारदः - स्टामिबहुमास्यतां गमिष्सप्ति । 
सत्यभामा " अग्शवि सा आसा ? (अद्यापि सा आशा 7) 
श्रीकृष्ण: - प्रिये । इदमासतमास्यताम्‌ । 


सत्यभामा ° (सगद्गदाक्षरम्‌) अज्जउत्त ! दाणि ज्जेब सीरोबेअणा उप्पण्णा, 
तदो आवासं ज्जेव गन्छम्हि। [आर्यपु् ! इदानीमेव शिरो 
बेदना उत्पनाः तत आवासमेब गच्छामि।] (इति सख्या सह 
निष्क्रान्ता 1) 


इषिमणी - अञ्जञत्त | उण"* भोभणं कदुअ र्मणा महस्सिणा पुणीनदु। 
[आयेपुत्र | पुन भोजनं इटंबा ब्रह्मणा महणा दूयताम्‌ ।] 
श्रीकृष्ण: " एवमश्तु । 
(हतो नारदेन सख्या च समं देवी तिष्काशता ) 
श्रीकृष्ण: - (स्वगतम्‌ )”"श्रत्यक्ष-विपक्ष मागसं ृत्वा सत्य मामा माँ सस्तापन 
यति । तथाहि 
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मालिम्येन मलीमसीकृतमुरः कम्पेन चोत्कम्पितं 

मोहेन द्रवितं विलोचनजलै; झ्वासँ: पुनः शोपितम्‌ । 

नि क्षिप्तं च सगद्गदेन वचसा काभ्यः वारान्निधो 

विङ्छेपेण पुन मेदोय'हृदयं न्यस्तं हुताशे तया ॥७॥ 

अस्वेषयामि तावदुपबनन्लतासु । (परिकम्म) नूनं परित्यज्यैब गता 

प्रिया । तदावासमैव गच्छामि । (पुनः परिकरम्प) इदं प्रियाबासद्वारम्‌, इयं 
शिक्षिरोपचा रव्यग्रा सुमुखी । पृच्छामि ताबदेनाग्‌ । (प्रकादाम्‌) सुमुखि | 
ब्रिमायाः का बार्ता ? 
सुमुखी = (प्रविस्य) देव | सेश्व धुन्व अन्नामं वासन्ती, सम्पदं ऊणा देव्वेण 

किदा । [दिव ! सेव पूर्वमनायासं वासम्ती, साम्प्रतम्‌ ऊना देवेन 

कृता। ] 


सत्यभामा -एशनङु' प्रियाक्षवद सने त छी ? (छग जाए के” गदगद कण्ठ से) 
जय हो (आधे बहैत, बोल छड्खडाए रकि जाइत छनि । नारद 
के प्रणाम करैत छथित।) 
नारद= स्वामीक द्वारा बहुत मानल जाएय । 
सत्यभामा--आबहू' से आशा ? 
श्रीकृष्ण = परिये | एहि भासत पर बैसू । 
सत्यभामा= (गद्गद कण्ठ से वनेत) आर्थपुत्र ! एक्षनहि माथ मे दर्द ऊठि गेल 
अछि, ते' धरहि जाइत छी । (ई कहि सजौक संग वाहर भए जाइत 
छथि 1) 
रुक्मणी - आर्यपुत्र ! महवि भोजन कँए के" एहि घर के” पवित्र करय । 
श्रीकृष्ण-एहिना हो । 
(त्न नारद ओ सीक संग सक्मिणी बहार जाइत छवि 1) 


श्रौकृष्ण--(मनहि मन) प्रत्यक्ष बिरुद्ध मन कए के सत्यभामा हमरा दुखी 
बनाए रहलि छवि । जैता कि" 
हमरा हृदय के भो मालिस्य (मतके विकृत करबा) हाँ मछिन 
कए देछति अछि, छातीक कम्पन स केप देछनि अछि, मोह सै 
बहरायछ मोर सीँ द्रवित कए देलनि अछि, श्वास से सुखा देलनि 
अछि, गदगद वाणी सँ कणा-ागर भे फेकि देलनि अछि, ओ 
पुनः अपन वियोग सँ तै आगि मे राखि देलनि अछि ॥७॥ 


तावत्‌ कूछबाड़ीक छत्तीक झो'झ में तकेत छियनि। (चूिके') 
निइचते छोड़िए के" प्रिया चाल गेलीहि ! तै हुक डयौडिमहि पर 
छो । [फेरि धूमि के) ई प्रियक आवासक दोभारि निक 
आ। ई ठंदइ ९पचारफ लेल ब्य।कुल सुमुखी थि्कीहि । तावत्‌ हिन” 
कहि पुछेत छियनि 1 सुमुखि ! प्रियाक की समाचार ? 
सुमुखी--(प्रवेश कए) उवेह । पहिने अनप्यारे यसम्तोस्सव प्राप्त छल, आब 
भाग्यदोषे' कण भए गेछ । 


५४ = ज भोअण कढुअ महस्सिण-ख। ५५ = प्रत्यक्ष' मानसं ~ ख। 


३६ - देब (अभाब - ख। 


शव म म उभीपतिङत 


श्रीकृष्ण; = प्रियायीः पेरिचैनश्यागि वाणी वर्क धं । विशेषेण कथय । 

सुमुशी ~ [बाट रागे"५ गीतम = ११) 

कि कहेब मॉर्धे | तनिक विशेषे । अपनहु तनु धनि पाच कलेसे ॥ 
अपनुकं आनस आारईसि हेरो । चानक भरमे कप कत बेरी ॥ 
भरमहु निभ कर उर पर आनी । परसे' तरसे१ सरसी रह जानी ॥ 
चिकुर मिकर निअ नयन निहारी । जलघरजाल जानि हिय हारी ॥। 
अपने वंचमं पिकरेव अतुमाने । हरि हरि हहुँ परि तेय पराने ॥ 
माधव ! आवहु करिअ समधारे । सुपृश्ष निठुर १९ रहृय निदाने ॥ 
सुँभति उँमापैति भरन परमाने । माहेसरिं देइ हिंन्दृपतिं जाने ॥ 


ता मिवेदेमि देइ देवागमर्ण । [तम्तिवेदयामि देव्यै देयागमनम्‌ ।] 
कृष्णः ` [सित्रासम्‌) सुमुखि ! तथा विधेष॑ यथाज्ञापयति भां देनी । 
(ुदुी निष्कामता) 


सुरी {लाट = रागं में गीत)-- ११ 


विज्ञेसे = विस्य हालत | तनु=देह सं । भारपसि>"अएना मे । 
चनक भरम = चन्द्रमाक भुम । निडा-कर = अपन हाथ । उर= 
छाती । परसे तरसन स्पर्श से डराइत । सरसीरुहं = कमल । 
चिकुर-तिकेरै = फैश समूह । पिकै-श्वे --कौइछीक स्वर । समधान 
=सेमोधाल त 


सै देवक (कृष्णक) जागमत देवी के निवेदित करैत छी । 
श्रीकृष्ण--(ड राइत) स्नुखि ! से काज करिहह जाहि सँ देवी हमरा हृदयक 
कत जनाबधि । 
(सुमृखी बहार भए ज।इक्ष छवि) 


५३ = (अमाष) " क्ष। ४५८ - परस तरस - ख। ५३--रश्य न श्वत 
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| “-तावज्जाजमार्येण प्रवश्यामि प्रियायाः कोपायस्थाम्‌। (तथा कूत्वा) 
हा धिक्‌ प्रमादः !! (लोकः) 


बढ्ध्वा शुक्लपटेन भालमखिलं हित्था हठाद्‌ भूषणं 
प्रवासः परिश्ोष्य शोणमधरं ग्लानं च शाशवत्स्वरम्‌६० । 
सन्तापं शिशिरोपच्षारनिवद्दैरावेदयम्ती तनोः 
कोपान्मामभिषिङ्चतीव हृदयं व्यस्तं कदुष्णाथ्‌ भि: ॥८॥ 
(तत; प्रविशति यथोक्तहूपा सस्पभ।भा, ताभववीजपन्ती सुमुखी घ ।) 
सुगुली- देइ ! समस्ससिहि। [देवि ! समाध्वसिहि। } 
सत्यभामा--कि उण उबआरेहि। [फि पुनरपचारै:? ] 
( *मुमुखो' सम्बोध्य श्रीकृष्णं प्रति उछतहन-- गीतं गायति। ) 
(कोलाव--रागे गीताम्‌ १२) 
हरिश! सओो' प्रेम आस कय लाओल; पाओल परिभव ठामे । 
जलथर छाहरि तर हमे६*सुत आतप भेल परिनामे ॥ 


श्रीकृष्ण - तावत्‌ लिड्नो सै प्रियाक तमसायल अवस्थाको देखत धी।(वहिना 
कए) हाय रे हमर लापरबाही ! 

ओ (हमर प्रिया) ३ज्जर कपड़ा सौ सम्पूर्ण कपार के' वारिह को) 
गहना के" हठपूर्षक त्यागि के) इवास सौ लाल छाछ ठोर के सुखाय 
को दुखभरल स्थर फे बढओने छथि (सावश्वत्‌) । ठडाक उपचार 
सभ सै शरीरक सम्ताय के सूचित करैत क्रोध हाँ हुदय-स्थित हमरा 
गर्म गम नार सँ जेगा नहबैत होषि ॥५॥ 

(तखन पुर्योत्त रूपगे सर्म? ओ हुनका हौँकेत समुखी प्रवेश 
करैत छवि ।) 

सुमुखो- देवि ! वर्य धषु 
सत्यभाप्रा-उषचार सभ सँ की ? (समृलीक सम्बोधित कए श्रीकृष्णक प्रति 
उलहनगीत गवेत छथि ') 


हे तत्‌ खक ६१ - सो त्रम । ६२ - हम गुतल हः ख ग। 


३० स मः उम्तवतिक्ृत 


सङ्चि हे । मत जनु करिअ मलाने । 
अपन करम फल हमे उपभोगभ, तोहे किअ६१ तेजह पराने 1म्न वभ्‌।। 
पुरुथ“पिरिति रिति हुनि जजो विसरल,१४तथिहु न हुनकर दोसे । 
कतेक जतन भरि जनो परिपालिअ, साप न मानेय पोरे ॥ 
कवह नेहे पृनु नहि पागासब, केवल फल अपमाने । 
बैरि सहस दस अमिङो १९ भिजाबिअ, कोमल न हू 
गुरु उमापति भन,६६ पहु देव दररात, मान होएत समधाने ६७ । 
सकलन्तुपतिपति हिन्दूपति जिउ, मह्दाराति\ऽ विरमाने ॥ 
हेष] अळं दाव भीविअ-दुब्बलाभासेण । [ जळ तावज्जीवित- दुर्बलाया- 
न । 
( सव्यभागा६६ कृष्णमधिकृत्य पुनः सुभुखी' प्रति उपहासगीतँ गायति ।) 
( विभास-राग्रे गीतम" १३ ) 
७०सहस्र पूर्ण-शशि, रहओ गगन बसि, देअओ०१ दशओ दिस दन्दा । 
भरि बरिसओं विस, बहओ दशओ दिश, मलय समीरन मन्दा ॥ 
कोलाब-राग मे गीत--१९ 
परिव = अपमान । जछघर ८ मेधक । जातप = रीड । परितामे = परिः 
गाम (कल) । मलाने =म्छान (दुखी) । रिति= रीति । अमिअ = मृतं । 
पाने = पाषाण (पाथर) | परसन = प्रसन्न । अवसान = समाप्त । हिन्दूपति 
'दुपतिजी । बिरमाने = विश्वेष अनुरक्त । 
आशक हेतु ई दुष प्रयास व्यर्थ पिक । 
(सत्यभामा कुष्णक विषयमे श्षमुखीक प्रति उपहासगीत गबैत छवि!) 
विभास-राग में गौत-१३ 


यूणेशक्षि - पूणिमाक चस्द्रमा। गगन = आकाश | दग्दा= इः (छींचा- 
क्षानी) । विस = विष । मछय"समी रन = मलयपर्यतक बसात । हिम = हीन्‌। 


पपाने ॥ 


६३ + हिअ साग । ६४- स्सिरव ताओ त हुतकर श! ९४ - बेरि 
सहस्र दश अभिन्न श ग । ६६ -गुरुखमापति हरि शोएत परतन- क्ष 

६ - अषसानेः शा । ६८- माहेसरि देश क! ६६ -( दत्तिक अभाष )- श । 
७०० सहस पुनिमा शक्षि- क। ७१ निलि-बासर बेओो = फ । 


पारिातहरण ३१ 


साजनि ! आव जीवन कोन काणे । 
पहु मोहि हिन करु, अपयश जग भरु, सहय न पाबिअ लाजे ॥। 
॥प्रुवम्‌॥ 
कोकिल अलिकुल, ५९कलरबे' आकुल, करओ दहओ दुहु काने । 
०१सिरिस-सुरमि जत, देह दहओ तत, हनओ भदन०४ सतबाने ॥ 
*भकवि उमापति भन, हरि होएत परसन, मान होएत समधाने । 
सकल - नृपतिपति हिन्दूपति जिउ, पटमहिषी विरमाने ॥ 
( इति मुच्छेति। ) 
ओऔकृष्णः-- हा घिक्‌ ! ईदृशी दशा ? सन्देहे७६ पातिता मया । तदुपसरपम्बै" 
नाम्‌ 1 (इत्युपसपंति । सखो' संज्ञया निवाये विज्ञापयित्वा चरणतळं 
परामुश्गति । ) 
सत्यभामा- (ससंज्ञम्‌ ) सहि सुमुहि ! अण्णारिसो ज्जैव अज्जं दे करप्पस्सो । 
| सल्लि सुमुलि | अभ्यादृश एव अद्य ते करस्पर्श:) | (नगने 
उम्मीत्य श्रीकृष्ण दुध्ट्बा अवगुण्ठ्य उपविशति । ) 


अडिकुल--भौ राक समूह । सताने = सेयो बाण । सिरिस"सुरभि = शिरीपक 
स्थि । मदन = कामदेव । हनओ = मारो । 
(ई कहि मूच्छित होइत छि )। 
श्रीकृष्ण- हवाय ! एहन वच्चा मे क्रियाको छपस्थित कए देल हम ! तल्लन हिसक 
समीप जाइत छी । (ई कहि छग जाइत छथि । सखी के इशारा 
सै रोकि के निवेदन कए पाएर जँतैत छवि ।) 
सत्यभामा--(होश मे आबि )सखि सुमुखि । आइ तोहर स्पर्श आने तरहक 
छगैत अछि। (आँखि खोलि श्रीकृष्णके' देखि धोध तानि 
बेसेत छथि) । 


७२० करप वेभाकुल - क्षय । ७३ सिरर~ क श ग। 
७४- सहओ = हा] ७५= मुक्ति उमापति हरि- कशा ग । ७६० सेहे 
(जना) - स्र । 


३२ मः स+ उमापतिकृत 
श्रीकृष्ण; = (,बढाञ्जलिः ) प्रिये ! प्रसीद मानिनि ! 
। माळव = रागे”"मानिनीगीतम्‌ -१४) 
७षओ गे मानिनि ॥।धरबमा। 
अरुणपुरुष दिशा०९, वहलि सगरि निश्ञा**, गगन०१मगन भेल चन्दा । 
=३मुंदि गेलि कुमुदिनि, तइअभो तोहर धनि, मूँदल मुख अरविन्दा॥१। 
(एतस्मिन्‌ अर्थे इछोकः) 
इचि गल्ति कौमुदी, शक्षिति कोमुदो हीयते 
बदन्ति कलमम्तत: शृणु समन्ततः कुबकुटा; । 
पुरो दिगतिरोहिता पर तिरोहितास्तारकाः 
कथं तव वरोद ! हे ! मुखरारोहहे मुद्रणम्‌ ॥९॥ 
ओ गे मानिनि ! 


कमल वदन, कुबलय दुह, लोचन, अधर मधुरि निरमाने । 


सगर सरीर कुसुम तुअ सिरिजल, किए तुअ हृदय पषाने ॥२॥ 


श्रीकृष्ण [कल जोरि) प्रिये | सन्न दोउ मामिनि ! 


माछव*राग में गीत--१४ 


अरुण >सूर्य । बहति = बहि गेल (बीतलि) 1 सगरि निशि--सम्पूण 
राति । गगन = आकाश्ञ मे । कुमुदिनि = चन्द्रक रत भेछापर कुमुदिनी सन 
कुचैछ ओ सूयक उगला पर कमल फुलाइछ । अरविन्दा कमळ ॥१॥ 


(एहि पदक अर्थ में बलोक)-- 

कुमुदक (पानि मे फुछाइवछा एक उउजर फूलक) कान्ति क्षीण होइत 
अछि, चन्द्रमा मे प्रकाश कम भए रहर अछि, आखिर सबतरि भुर्गा वजेत 
अछि से सुन, पून दिस अत्यस्त लाळ भए गेल, तारा सभ खुप्त भेल, तथापि 
है वरोरु (: जाँघवाली) अहाँक मुहरूुपी कमळ मुनएछे किएक अछि ? 


फणा मानिनी अमाव] = हा ग, ७८- (मिमाध) = क श । ७६- दिशि = 
श ग।८०=निशि= साग । ८१= गगनं गिन -क्ष | ८१ धुनि = सग 


वारिजातहरण ३३ 
(एतस्मिन्‌ अर्थे इलोका) 
आस्यं ते सरसीरुहेण रचित, नीलोत्पलाश्यां दृशी, 
बन्धुकैन रदच्छदो, तिळतरोः पुप्पेण नासापुटम्‌ « 
इत्बैन॑ विधिना विधाय कुसुमैः सर्वं वयुः कोमलं 
ऋ,रं सातसगशमना पुनरिदं कस्मादकस्मात्‌ कृतम्‌ 11०11 
ओ गे मानिनि ! 
असकति कर कङ्कूण नहि परिहसि, हृदय हार भेल भारे । 
गिरिसम गरुअ मान नहि मुञ्चसि, अपरुब तुअ वेवहारे ॥३॥ 
(एतस्मिन्‌ अर्थे इल्ोक:) 
काम्ति कि तब कुक न कुषयो मों हस्तयो; कङ्कणं 
छी वलयावलीमपि न दौल्येन बिन्यस्ये । 
हारं भारमिवापधारयसि चेदेवं गुरु मेस्वद्‌ 
माने मानिनि ! कि न मुञ्चसि मनाक्‌ त॑ भावगावेदय 2११1 
ओ गे मानिनि ! 
अंबगुत परिहरि हरपि हेर धनि, भानक अवधि विहाने । 
हिमगिरि हूमरि चरण हृदय धरि, सुमति उमापति भाने ॥४॥ 
कमछ वदन = कमळ से मु'हक तिरमामे = निर्माण भेल अछि। मुबल्य 
=कुमृदिनी सा । मधुरि न्माधुरी फल सँ । पपाते = पाषाथ = पाथर ॥२॥ 


| पदक अर्थ मे इलोक)-- 
अहाँक मुँह (आस्य) कगल हाँ वन अछि, गी 
मधुरीक फूल सा (वस्थूकेत) दनू डोर, तिलक फू 
एहि तरहें 
से एकाएक कोना बनाओल गेल ? ॥१५॥ 


कमळ सँ दून आँखि, 
फूल राँ माक बसल अछि 
हि सँ सम्पूर्ण देह कोमल बनाए ई निष्ठुर मत पाथर 


असकति - अक्षक्ति (आबल्य सँ) । परिहसि = पहिरैत छी । गरुअ- 
भारी । म्रुञ्चसि = छोड़ैत छो । अपख््य = अपूर्व ॥३॥ 
(एहि पदक अर्वेगे दछोक) = 


के सर म० उम्रावलिकृत 


“परिये ! क्षम्पताययमेकों ममावराधः। अथवा, 
(केशर-रागे गोतम्‌ ११) 
मानिनि|मानह जओ' मोर दोस«शसाति करह बरे न करह रोस“ 
भौँह कमान विलोकन बान । वेधह विधुमुखि ! कथ समधान ॥ 
पीत पथोधर गिरिवर साधि । बाहु फाँस धनि ! धरु मोहि बाँधि॥ 
*६की परिनति भय परसनि होहि । भूषण चरण-कमल देहे मोहि ॥ 
सुमति उमापतिभन परमान । जगमाता देइ हिन्दूषति जान८० ॥ 
ताँ प्रति बिलांस"गीत॑ 


(हत “ सत्यभामां प्रणम्य उत्त्थाय शरीक" 
गायति ।) 


ना 


है सुस्दरि । अहक स्तन पर वस्त्र किएक नहि अछि, हाथ में 
ओ याँहिल्पी छत्ती मे शोनाक चड़ीक (क्छय) पाँती सेहो कमजोरीक कारः 
णो. नहि सजशीत छी, हार (मोतीमाला) के" भार अका बुझैत छी, तै एहि 
तरहे' सुमेरु पर्वत सतक भारी मात के थे।ड़बो किएक नहि छोड़त छी? 
हे मानिनि ! ताहि आशय के प्रकाशित करू ॥११॥ 


प्रिये ! हमर एकटा एहि अपराध क क्षमा करू । अथवा- 
केदार-राग में गीत -१४ 
शास्ति -शासत । रोस = तामस । पीनं = पुष्ट । पयोधर-गिरिवर साथी 


सस्ततरूपी पहाड़ मे साधिके । कोप-बिरत = तामस के शाम्त कए। परसनि 
स्प्रसन्ना 1 भूषण = गहूनाक रुप मे क्षप चरण-कमळ दएह । 

(तखन सत्यभामा को प्रणाम बए कडि डुध्ण हुर्का प्रति दिलासगीत 
गेत छथि ) । 
परे " (पिक अनाथ] - छ ग। घ४-दोते छ । ०५. ख. (सकल घरणक 
अरप गुरु) शीत करिअ बरु म करिअ रोसे । ८६ - कोप प्रय - ख। ६५५ 
माहेसरि वेद बस 9२ अभिमाने + क । ०८ + रास्यभामा - [£भ्य उत्वाप)- (मे दाद्‌ 
रागे » मौतसं० * १७) "क्षय । 
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(गीतम्‌-₹६) 
बप्लोहेँ धनि! राजकुमारी, कुसुमहुँ तह सुकुमारी, वरतारी लो ॥ 
नयन देहे जल ढारी, मोहि वरु हलह निहारी, करें मारी लो ॥ 
तोहें मोहि हिरमनिहारी, अभिडा-भरलि जनि झारी, भय मारी लो॥ 
उमानाथे रिति परचारी' तुअ बस भेलहु विचारी, परारी लो । 
पति जिउ जाने, महारानि विरमाने, विद्यमासे लो ॥ 
| (श्रीकृष्ण प्रशि) 

(केदार-रागे गोतम्‌ू-1७) 
ताहि अवसर ताहिठाम । माधब! किए तोहे छेल मोर नाम ॥ 
आब कि करव परकार । माधब ! अपयश भरल संसार ॥ 
सवहु पाओल अवकास । माधव ! जग भरि भेल उपहास ॥ 
कोने परि सखिसभे साथ माधव ! उपर करब हम माथ ॥ 
जाहि देखि हसलिह काल्हि । माधव ! से आवे करति करतालि 
&१परम करम मोर वाम । माधवर|सकलS२ तकर परिनाम ॥ 
सुभति उमापति भान । माधव ! सुपहु करब समधान । 
हिस्दूपत जिउ जान । माधव ! माहेसरि देइ विरमान ॥ 
(इति 


गीत--१६ 

कुसुनहुतह = फ;छहु रां अधिक । अमिड। 
सह्यभामा--(ीङष्णक प्रति) 

केदार-राग मे गौत-- १७ 


अमृत ॥ 


तहि अवशर. गीतस» १० बाद । परकार = उपाय । अवकाश = अब- 


सर (उपहास करयाक) । करतालि > धपड़ी (हंसी उड़ाऔत) । वाम > विपरीत 


६६- [अमाय) = ख ग। ६० - भावे देति ख। 
६1 5 प्रम = ख । ६२ = हक ततिक नस । 


३६ न+ म» उमापतिङ्त 


भीकृष्णः-(उस्थाप्य) प्रिये ! समाझ्वसिहि, समाश्वसिहि । 
सत्यभामा-(आइवस्य) अज्जउत्त ! आसाम बि मे\* छज्जाअरो । [आर्यः 
पुव ! जास्वासोऽवि मे लज्जाकरः ।] 
श्रोकृष्ण:--प्रिये | पसीद । स्कुटमाञ्चारय । रथं ते भानः ४ सगाधातअ्यः ? 
भ्रुबनं समये दयादृगन्तः 
त्वयि, युक्तो मयि ते दथादृगन्तः । 
भवती न विना परास्तभावः 
कुयितायां त्ययि मे परास्तभाव: ॥१२ 
(श्री' "कृष्ण: सत्यभामां प्रति गौत॑ गायति--) 
(गीतम,-१८) 
९९केसरि तिलक कयल निरमान। चाँद कुमुद लय पूज ल काम ॥ 
!! तुभ अन्‌ रूप सिनेह*+, सुन्दरि वन्नु बमा। 


समधान =समाधात । हिन्द पतिजिउ ~ हिन्दपतिजी। (गुच्छित होइत छवि) 
श्री कृष्ण--(ऊठि के] प्रिये ! मोन धीर करू । 
सत्यभ।मा- (शास्त भए) आयंपुत्र ! आश्वासनो हमरा छेल छञ्जाजनक घिक। 
श्री क्कृष्ण--प्रियै ! प्रसन्न होऽ । साफ साफ आज्ञा दिश्र। कोना अहाँक मानक 
समाधान होएत । 
अहाँक रहला पर दयादृष्टिर हृदयवछा हग संसार को शान्त करैत छौ, 
अतः हमरा प्रति अहक दयादृष्टिक छोड़ (छपाकटाक्ष) उचित विक । अहाँक 
बिता हम परास्त नहि भए सकैछ छौ (अर्थात्‌ अही टा राँ परास्त होइत 
छी), किशु अहाँक तमसएला पर हमरा दोसराक (अन्य नायिकाक) विषय 
में भाव अस्त भए जाइछ ॥१२॥ 
(श्रीकृष्ण सत्यभामाक प्रति गीत ग्बेत छथि--) 
गौत- (८ 
केसरि :फेशर जकर रंग पिरोछ होइछ। चॉ३-चन्दुमाकी । धरे = 
धन्य | अलक = केश से । तखतक = तक्षत्रक, ताराक । बेनी. =! जसका केश से । नतक = गक्षणक, ताराक। बेनी >जुट्दी । विरि 


३३ मल्तस्जाअरों ख। ६४ मद; । ९१ (पंक्ति अमाव) ख । ९६ (गोतक 
अमाव) छ ६७ पु रुव भन अनुशय पुरइरी क । 


वारिजातहरण ३७ 


झलक मुकुतावलि काँति। जनि जलधर तर नखतक पाँति।। 
बिरबि सीस फुल देल । जनि फणिपति सिर मणि उगि गेला। 
मोति झलक मुखइन्दु । उमगि अभिडा-रस गर जनि बिन्दु॥ 
&-पदकन्हार कुच-सिर पर टारि । मुखशणि हेरि मेर डिठि वारि॥ 
बसि रसिक उमापति भान । लख्िमा देइ पति ई रस जान ॥ 


सल्यभामा-{सुमुखीमधिकृत्य ` कृष्ण प्रति) - 


(मह्लार-रागे गीतम_--१६) 
माघव ! करह हमर समधाने । देहेर मोहि पारिजात तरु दाने ॥ 
एहिंखन तोरित करह परथानेर । नहि वको" हमर अवस अवसाने॥ 
एहि पर हमर परत अभिमाने । हम तह सहि नहि हाअ अपमारो 11 
सुमति उमापति भन परभारै । पटमहिपी देइ हिन्दुषति जाने ॥ 


¬ (दीवारिकं प्रति“) धर्मदास दौवारिक ! देवीग्‌हास्तारदमन्रानय । 
ये -्यवाज्ञा राज्ञाम, +) १ 
वंराजक / वेसरि ८नाकक भूषण मे मोती मलमंत 
छगैत अछि जे मुखल्पी चन्दुमा जेना च्छछि के अमृतक विन्दु चुअबेत हो। 
मुगुखी के कहैत क्ृष्णक प्रति) 5 


१६ 
[रपर नि = प्रस्थान । अयस = अधः 
न्त (मत्यु) । हम तह “हमरासँ वा हेग तह =वर्फ सभात । 


दौवारिक ! देवीफ(रश्मिणीक) घर हौँ नारद के एए 
बह । 
(निपश्य मे" राजाक जे आज्ञा ॥) 
€८ (वलिक अमाव) ग । २६ (पलक अक्षाय ख] 
१ ` (पक्ति अभाष) छ। २ देह खग। ३ 1बरित करह पयाने ख। 
४ सद ख। १ हिमत हुसहि ख। ६ दौवारिकप्रति ( अमाव ) ख । 


2 3 मर भ9 उमारतिकत 


नास्दः ` (प्रविश्य) अनुजानीहि माँ पुरन्दरपुरगमनाय । 
शरीकृण्णः-एश्रं भवता मद्ेथसा पुरन्दरो वाच्यः 
(इलोकबद्ध " तारदहस्तैन शौकुष्णः पुरन्दरं प्रति ्ातावाक्‌ प्रेषयति 1) 
पुरन्दर | प्रेषय पारिजातं पष्यन्तु वध्वस्तव साभिलाषाः । 


लोम कन्यावुचकुङकृभाक्त 5 भिनत्त, मा शाङ्ग शरस्तवोरः॥।१२॥। 


(नारदं प्रति) शोन्न प्रत्यागस्यताम * । 
नारद: = तथा । (इति निद्कास्तः 1) 
शीकूष्णः= धर्मदास ! प्रातर्गत्वा धनञ्जय ब्रू हि, सञ्जीभवतु भअवानमराधिप, 
समराय । अम्यदव, सूभदा प्रियाइबासमाय प्रे पणीया । 
(पथ्ये - यथा देबाज्ञा ।) 


नारद - (प्रवेश कतए) इस्दुक नपर जएबाक हमर। आज्ञा देल जाए । 
श्रीकृष्ण - अपने हमर समाद इन्दुकें एहिछपे" कहवे सह 

(इलोकबद्ध अपन उक्ति नारदक हाथ इल्द,क प्रति पठबेत छथि) « 

हे इनद, ! पारिजात पठाउ । ताहि छेल उस्कण्ठित अहाँक भावहू लोकनि 

(श्रीकृष्णक स्त्रीसभ) देखथ « पुछोमाक कन्या (शी = नी) क स्त“ 

नक कुंकुम सा लिप्त अहाँक छातीको शङ्खं क (श्रीकृष्णक घनुषक) तीर जनु 

बेधए(अथीत्‌ जै पारिजात नहि पठाए ब तें छाती वेध छू जाएत से जानब)1१ 


(नारदक प्रति) 
नारद- बेस । (बहार भए 
श्रीकृष्ण = बर्मदास ! भोरे जाए ब हिह्म्हु 'अहाँ इन्द्‌, सै युद्धक 
गर होइ' । दोसरो वात, जे सुभदा के" प्रियाक(सत्पभामाक) 
आइवासमक हेतु पठा देधि । 
(तेपथ्यमे-ओे सरकारक आज्ञा ।) 


ट दए आएव । 


पारिजातहरण ३६ 


(हत: प्रविशति सदना) 
सुभद्रा न (सत्यभामां प्रति) सहि सच्चभाभे । रामास्ससिहि, समास्ससिहि 
अवणइस्सदि दे मष्णुं अज्जो । [सखि सध्यमामे | समाइवसिहि, 
समाश्वसिहि। अपनेष्यति ते मन्युम अर्थः ।] 
श्रीकुष्य = कथं चिरायते नारद; ? 
नारदः = (प्रविश्य कथ्यं प्रति) 


यत्र मोहबच्ातु 


'श ! ब्रह्मा चम्धुश्च मुह्यतः1१ । 
लोकेश-धीमदान्धस्य तत्र शक्रस्य का कशा ॥४॥। 

परगनुग्रहीतव्यः श्रो प्णेन** भदापनोदेन ॥ 

` नारद ! कथय, कथय । 

नारदः--(उपस्‌त्य) श्रीकृष्ण ! इदं परतुत्तरितं पुरव्दरेण ¬ 


पारिजातदलं यावच्छूचिकाग्रेण विदृध्यते1४ 1 
तावम्‌ कृष्ण | विना युद्ध मया तुभ्य' न दीयते 11१५) 


(तन सुभद,। प्रवेश करेत छथि ) 
सुद्‌ = (सत्यभामाक अति) सखि सत्यभाम। ! स्थिर रहः अहाँक को 
आर्य दूर करताह । 
शुष्ण ¬ नारदे देरी किएफ कए रहल छथि? 
नारद" (प्रवेश कए) नाहि श्रीकः 


ओ महादेव सेहो मोह सँ 
नू लोकक आधिपत्यक लक्ष्मीक 
मद सें अग्घ भेल इखक तें #ये कोत ? ॥१४॥ 

के श्रीकृष्णक प्रतिं अनुग्रह करय उचित छलमिति । 
;“पारिजातक पातके 
जता मुइयाक मोक सें येघि सकेत छी ततबो भे हे फृष्ण ! बिनु युद्ध" हम 
भहाकिः ' नहि दए सरकत छी ॥११॥ बिक, 


( लग जाए ) श्रीकृष्ण ! इन्द्र ई उत्तर देलरिह अं 


७ [तोहि अनष] ख। = माडिचत कण ग। 
& (शना) ख 1 


(हुनदाक उक्तिक अभाव) ख।११ मुह्यते „क ख ग । 
ओह्ष्तो ख) १३ (अभाव) ख । १४ निदे क. 


भर भ० उमापतिकृत 


तहि अनुभवतु फं तारद ! बैमुस्यस्य । अगमहमिदानौ' सदसा 
बिहङ्गमराजम ह्वयामि । दक्ष धनञ्जय | पारिजात हरामि) 


ङ्कः 


इरदरसर्द चापवारयामि । प्रिये ! अनुज! 


नै में छोचत ज्ञातपुत्रःसग्राप्रदक्षनाय । 

(औकृष्णो घनञ्जय-मारदाभ्याँ समं पारिजातहरणाव निष्कास्ता ।) 
दे ! अबि जाम किदकओ अम्जउसो भत्ति पड़िणिवद्वि 
कार्य आर्यपुत्रो झडिति 


सुभद्रा 
सत्यभामा गि गीम्‌. १९) 
प्रधमहि ओ रे, - 
कुसुम-रचित एक तलपहु, की अलपहु । 
ले पहु ॥ 
श्रीकृष्ण ~ [रद ! विमुख होएव्क फळ भोगध्‌ । इगेह हे एखन 


पक्षिराज (गरुड) मे पट्‌) अजजु त ! 
पारिजातक गाछके हरण करैत छी, जा इस्त्रक मद के दूर करेत 
छौ । प्रिये । आज्ञा दिश 


सत्यभामा-कर्तव्य पूणे कए घृ 


जल्दी आनस्दमय समाचार देनिहार केः 


नारद“ हमर आँखि भातिजलोकनिक ग्रुढ देखबा छए उत्कण्ठित अछि । 
( श्रीकृष्ण अजु त रदक संग पारिजञात्त-हरणक हेतु प्रस्थान 


कएल ) । 
सहपभामा-* सखि सुभद्रो ! की आयभु कारयंसिद्धि कए झटदए घुड़ताह ? 
सुभद्रा त आश्ोर की ? 


र a 


तन्हि\६ विनु ओ रे, 
नयन बरिस १० जलधर सन, की परसन 1 
कतिखन देत विहि दरसन 11 
उपवन ओ रे, 
पिक पश्त्चम कर जनु सर, की अन्‌ सर 1 
भार मदन धरिम घन्‌-सर 11 
सुन्‌, धनि ओ रे, 
सुमति उमापति भन मत, की धन मत 1 
सुपहु मिलत रस जनमत 21 
सहि मुद्दे ! वामं गअणं मे परिष्फ,रदि। [सकि सुभव | 
बाम नयन मे परिस्क.रति ।] 
सुरदा सहि! पेत्ल, णारवो संप । [सखि । प्रेक्षस्व, नारदः संप्राप्त: ।[ 


नारद; (प्रविश्वय) देवि ! दिष्ट्या वर्षसे, जितं श्रीकृष्णेन, हृतश्च' ५ परात्‌ 
पारिजशाततरुः । 


सत्यभाषा-+ {म ग में गीत)- २९ 

तलपहु = तस्प (ओछाओन) पर । अहु = भल्पहु (थोडबो) । पहु 5 
प्रभ्‌ (पति) । परसन = प्रसन्न | विहि = बिता | पिक = कोइली । सरल 
स्वर। मार मदन = कामदेव मारैत छवि (मार' पद में इलेप अछि जकर 
(१) मारब ओ (३) कामदेव भे होइछ । मदन शब्दक संग प्रयुक्त भेला सें 
पुनरक्तवदाभारू 

सलि सुभद्र ! हमर वामा आँखि फडमैत अछि । ( ई शुभक लक्षण 
विकि) । 
सुभद्रा ससि | देखू, नारद आबि गेलाह । 
नारदः” ( प्रवेश कए) देवि ! भाग्यक जोडगरि छौ । श्रीकृष्ण शितलाह, 
पाछ्यारिजातक गाछ हरण कए छेह । 


शए--पडिलिअदिस्सदि-- क शा) 


1६- तनि * श 1 १७-बरखि--ल 1 १८ उनि क्य । १९ हृतः ग ला। 


हु मर मर उमापतिकृत 


सत्यभाम।--इदं दाव पारिजादस्स औच्छाहिन गेण्ह (इति हारं ददाति ।) 
भजशं ! णिवेदेहि समासेण समरः जश्न वृत्तन्तो । [इदं तावत्‌ पारि 
जातस्य ओत्साहिक' गृहाण । अंगदन, । निवेदय समारोन 

जयवत्तान्तम, 1] 

अहो ! निह्‌ यं प्रहार, परस्पर भुतृपुत्राणाम, !! 


(यसध्त-रागे गीतम_--२१) 
जा रेर० ॥ 
ऐरावत असवार पुरन्दर, घन-भूषण धन्‌, हाथे। 
सहस्र तुरग चढि चलल घन्‌ धर, तनय जयन्तक साथे 11 
आ रेस 1ध्रवमा। 
भाइ-भाइ रण भेल भयङ्कर, गजवर गरड दुरन्ता 1 
अचरज देखय देवगण१२ आयल, गिरिशञररे गोरि परजन्ता 11 
सारंग-सर सुरपति उर वेधल, गाण्डिव-पाणि जयन्तो 1 
ठामहि ठोर ठोकि विनतासुतः भाँगल ४ दिग्गज दन्ता ॥ 
पारिजात तरु गरुड चढाओल , हरि करकमल उपाडि । 
सबका शिव पुन, कयल समञ्जस, आयल मुदित मुरारि॥ 


सत्यभामा- पहिने ई पारिजातक (पाप्तिक) इनाम छिअ। 
छविस्ह ) । भगवन्‌ ! संक्षेप में विजयक वृत्तान्त कहू । 


(हार दैत 


लारद*. भोह | अपन भातिज- लोकनिक निर्दय प्रहार केहन छछ !! 
बसन्त राग मै गीत». २१ 
पुरूदर- इद्र । घन-भूषण- मेधक गहना । तुरग =घोडा। ततय 


जयम्तक = अपन पुत्र अवस्तक (इन्द्रक पुत्र जयम्त छलधिन्ह) । गरजवर८ 
ऐराबत हाथी ओ गरुड जतिक वीरताक अन्त नहि, ताहि दुनु मे रण भेल। 


गिरिस गोरि परजन्ता ठमहादेव भो गौरी पर्यस्त । सारंगसर =क्षीकष्ण । 


३००- (भमाध) = शा ग। २१--(अभाष) -शग। २२ * देवगुलि- क । २३-- 
शिरि श विरिस = श । १४--भगल-हा ग। 


वाविजञातहरण ३ 


वर-दावानल , देशम देव अवतारा । 
सकल -न्‌,पति-पति हविन्दूपति जिउर*, ब रस जननिहारा॥ 
(तत: प्रविशति सपारिजातों गरड़ारूदः भीङध्य जया 1 
श्रीकृषष्ण+- श्थि ! गृह्मतामर्स वारिजाततर; 1 
घनज्जय:--शक्षि रात्यभाम ! साति सर्वासां मातवतीनां मृद्धनि विराजसे1 
यः 
अयं रोगशोकादिकं नाक्षगित्वाइथिनां दशैनात्‌ सर्वेमर्थ' ददाति । 
स ते स्मेंहतो भाधवेनोपनोतो महापुष्यभू मिस्तरुः पारिजातः ॥1१६॥ 
तदुरगीयताम, 4 
सत्यभामा = (मरणम्योत्वाय)- 
(राजविजय - रागे गीतम,- ३२) 
जय जय पारिजात तरुराज । पाओल पृरुव-पुने २६ दरसन आज ॥ 


सुरपति = इन्द्रक छाती बेधिदेक |. गार्डिवयाणि अर्जुन यमक छाती 
वैधल । बिनतासुत = रड । समङ्चत = मेल । सफल -जबन = सम्पूर्ण यबनू 
रूपी बनक हेतु जंगली जागि ॥ 

( तखन पारिजात सहित गरड पर चढ्छ श्रीकृष्ण ओ घोड़ा पर चढ्छ 
अजुँन प्रवेश करैत छधि । ) 
श्रीकृष्ण- सखि | इयेह लिअ पारिजातक गाछ । 
घतज्जय-- समि सध्षभामे ! आव तें एश्चनं अहाँ मानवती सभक ऊपर शोभित 


नष्ट कए दर्शनमाब् सँ इच्छुक व्यक्ति 
अछि। से महादुभ्यक आश्रय पारिजातक गाछ अहाँ के" 
वैंक श्ौकृष्ण देलनि छि ॥ १4॥ 
तै गीत गाउ । 
सत्यभामा = ( प्रणाम कए ऊठि ) 
राजविजञयः राग मे गीत-- ३२ 
पुस्च'पुग = पूर्वक ( पहिलुका) पुष्य सें । सगेंक भूषण =स्थर्गेक क्षोगा। 


षति--श । २६ - पुन - शाग। 


चर सब म» उमावतिकत 


सरगक भूषण गुणक निवास । सुरहुक२* तोहे परिपूरल आस ॥ 
सेवक सब तुअ दानव देवा । मानवे२5 जानब की तुअ सेवा ॥ 
सुरपति निअ कर करथि किआरी । सची देथि सुरसरि-जल ढारी॥ 
सुमति उमागति भन घरमाने । माहेशरि देइ हिन्दूपति जाने ॥ 
नारद।-सत्यभामे ! जनासि ? पारिजाततटे दत्तमक्षयं भवति। तदारोपय*+ 
तामजूणे। 
श्रीफृष्ण:--एं वस्तु । 


(इति सै रोपयन्ति ।) 
धीकृष्ण:- धनञ्जय ! बहिरनुगम्प राजराजे बिसरज्यागच्छ । 
(ततस्तथा कृत्या पद्भ्यामेष प्रबिशतः।) 
सत्यभामा ~ नारद कि दिज्जो ? [नारद | कि देपम्‌ ?] 
नारदः = प्रियः पदार्थः । 
सस्यभामा * सो को उण अज्जउतादो कण्णो ?[ स कः पुतरार्यपुत्रादस्य। ? | 
शकूष्ण। - अिमे ! प्रशवसि मयि, देहि माँ ग्रह्वाण।य । 
(सत्यका मा लज्जते ।) 


पाइिनातहरण २ 


नारदः = कर्थं छज्जरों ? 
गौर्या में गिरिशो दत्तः पौलोम्या च पुरन्दरः 
तथा तटे तरोरस्य त्वया कृष्णः प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ 
सत्यभामा « (कुशादिकमाद।य) अज्ज इत्यादि अकुष्टिअ-अज्जउत्त-चरण भन्नण= 
कामा अज्जउत्तै णारदाय देमि । दकिखिथा च देमि । [अद्येत्यादि 
अङुण्टितार्थपुत्रचरण भजनका मा आर्यपुत्र नारदाय ददे । दक्षिणो 
' ददे ।] 
नारदः "स्वस्ति । मुभद्गो ! त्वया किन्न दीयते धनञ्जयः ? 
पनङजयः " एशं भयतु । प्ररावति मि श्रीकृष्णानुजा 1 
सुभद्रा - (सलञजं संकहप्य ददाति 1) 
नारदः - स्वस्ति 1 युवां मे दासी संवृत्तौ 7 
उभा * किमधिकं स्यादभीष्टम, ? 
नारद: (रागम्‌) किखूरो | कि कारयामि ? 


दाम देना =देस्य ओ देवता सेवक अछि । निअ-्कर > अपना हाय । सची = 

इन्र पत्नी शची । सुरसरि = गञ्गाक ॥ 

नारद> सत्यभामे ! अनैत छौ । पारिजातक तर मे दान देछ अक्षय होइत 
छैक । ते आडन गे रोपू। 

श्रीकृष्ण“ एहने होअओ । (सब कळो रोपैत छथि । ) 

श्रीकृष्ण? अजुन ! ब/हुर जाए अरिआति को कुबेर के बिदा कए आउ । 


(दशन तहिना कए पएरहि दुन्‌ गोटा- अजुन ओ श्रीकृष्ण प्रवेश 
करैत छन) । 

सत्यभामा~नारद ! की दिन ? 

नारद” प्रिय पदार्थ! 

सत्यभामा-ओ पदार्थ आर्यपुत्र से आत कोन भए सक्छ? 


२७ = सबहुक = क । रेद-मालघ “ शा । 


श्रीकृष्ण = प्रिये | हमरा पर अहाँ के अधिकार भछि । हमरा ब्राह्मणक लेख 
दान करू। 

सत्पभामा- (लजाइत छथि ) । 

नारदः एक छजाइत छौ ? हमरा गौरी देलनि महादेर, शची देलति 
इन । तहिना अहाँ एहि गाछक तर मे कृष्ण दिअ? 

सत्यभामा ( क्रुश आदि लए ) अथ [आइ ) इत्यादि अनवरत आयंपुत्रक 
चरण-रोवाक कामना सं आेपुत्र को नारदक हेतु दान करैत छौ) 
दक्षिण हो देत छी । 

नारदन स्वस्ति | सुभद्रो ! अहाँ अजुग श्यिक नहि दैत छी ? 

घनज्जव-- एहिना हो । श्रीकृष्णक छोटि बहिनि ( सुभद्रा ) के हमरा पर 


अधिकार छन्हि । 
सुभद्रा (लजाइत संकहप कएको देत छविन्ह)। 
मारद- स्वस्ति । अहाँ दुद (श्रीकृष्ण ओ अर्जुन) हमर दास भेलहु । 


दुन एहिं बेशी की नीक होएत ? 


४६ सर गः उमापट्युपाध्यायकुल 


हळ बिभत्तू श्रीकृष्ण; कुद्दालै घ घनञ्जयः । 
रयो वाई स्कख्धगाहहा भ 


मिष्यामि यधासुलम्‌ ॥१८॥ 


चरणो तावत्‌ संयाहयतम्‌ । 
उभो- अनुग्रहोयमाबयो; । 


नारदः= (स्थगतम,) एवमेतत्‌ । अहो बहाष्यता लीला वा प्रमेध्वरस्य !! 
(प्रकाशम्‌) केन वा विश्वस्भ रस्य वृषोदरः नुजस्य च इर्यतामुदरस्रै 
भवतु विक्रेतव्या । (उच्चे;) कोऽपि द/सकेता वेते ? 

सुभूदा--सहि सच्चभणे ! जावं रुविकणी ण किणइ दां किणिहि अज्जं । 
[सखि सत्यभामे ! याथद्‌ रुक्मिणी त क्रीणाति क्षावत्‌ श्रीणीहि 
आर्यम ।] 

सस्मामा=(सळज्जम) एता किणामि। कि मुल्क, सुवप्ण शारसहस्स, मणि- 

रअणरासी बा, णवणिहिओ बा, पिष्णलोआ बा? [एपा क्रीणे । 
कि मुल्यं, सुवणभारहत्त, मणिरलारालि बाँ,नबविधयो बा, त्रयो 
खोका वा ?] 


नाइद ¬ ( गर्ने सं) दुदर दास | कोन काज कः 
श्रीकृष्ण हर ओ अजुन कोदारि | अथवा दुनूक कान्ह पर 
चढ़ि के जेना मन होएत धुमब, ॥१८॥ 
तावत्‌ दुनू ग।टए पएर दाउ । 
दुन्‌ ईते, हमरा दुन्‌ पर कुणा भेल 1 
नारद” (मनहि भन) ठीक । अहो परमैश्वक ब्राहश्णक पृति स्नेह वो 
[नाय] धवा के एहि विध्यम्भ रक (संसारक 
ओ बृकोदरक [हुडार सन पेटवलाक) छौट भाए 
अजुनक पेट भरए ? अच्छा, दुनू फे बेचि छी ' (ज्ौरले) 
कयो दास मोल लेव ? 
सुभङ्रान सलि सत्पभागे ! यादत्‌ दबिमणी महि ङिनेत छथि तायत्‌ आर्यक 
(श्रीकृष्ण के” ) कीति छिआ। 
सास्पभ/गा- (खाइत) इयेह फिमेत छो। फी दाम अछि ? सोनाक हजार 
भार, मणि ओ रत्तक ढेर, नवो निधि आ! कि तीन्‌ लोक ? 


ठ vs 


जञास्दः- (कणा! पिधाय) शाक्न्त पाषम्‌ 
सत्यभामा-सच्य॑ आण, जेण पत्चओ होइ1 [सत्यं सघ, त प्रत्ययो 
सवप 1] 
नारदः=धेन्‌ देहि 1 
सत्यभामा--देमि ! सहि स॒ह॒ दे | ऐमंपि घणञ्जञं किणि हि, जागं द्दोवई J 
जाणइ 1 [ददे 1 संखि सू भद्रो ! त्वमपि धनञ्जय कीणस्व, यावद्‌ 
द्रौपदी न जानाहि 1] 
सुभद्रा--अहं पि षेणुं देमि । [अहम घेनु ददे 1] 
नारद;-उन्मुक्तौ तौ । सत्यक्षगे देवि ! सम्पुर्शस्तै बहुभागः । 
सत्यभामा--भवदो आसिसो पसादेण । [भवत आशिया प्रसादेन +] 
नारदा = किमतः परमिच्छसि 
(सर्भे गाय! 


1) 

'रागे गीतभ्‌---३३) 

जलधर समय करथु जलदाते । भरलि रहथु धरणौ धनधाने ॥ 
घरमे प्रजा परिपालथु राजा । चारू** वरन करथु निड” काजा ॥ 


हा 


नारदः (दुनू कान मूलि पाः 
रात्यमामाः स्ते कहू, 
नारद, गाए दिक ॥ 
सत्यभाषा- देत छी । सखि सुभरे ! अहाँ अ्ुन के कीनि लिज, यावत्‌ 
द्रौपदी नहि बुचि । 
मद्रा इगड्रे गाए दैत छी । 
नारव-- दुतृ को छोडि देलियनि । 
मान पूरा भेल 1 
सत्यभागा- अपनेक आश्चीर्वादक प्रसाद सें । 
नारद" एकर याद आव की चाहत छी! 
सयफेशो गबेत छवि) 


2, बारिक । ३० विजन: का। 


ज्ञान्ति हो (नारायण नारायण !!)1 
सँ विश्वास होअए । 


सस्वभागे देवि ! अहाँक बड पैष 


ज स= मर उमापत्युवाध्यायक्त 


परिशिष्ट - १ 
उभापतिक स्फुठ-काच्य-संग्रह 


वाभन वेद खेद नहि आवे । साधुक सन्धि कुन जन्‌, पाबे | 
पिशुन पाब जन्‌, न.पतिक काने । गुण बुझिं भूप करथु सम्माने ॥ 
चिरे जीक्रश्ु हिन्दूषति देओ फीरति गावबथि३ सब केओ ॥ 
सुमति उमापति भन परमाने । माहेसरि देइ हिन्दूपति जाने ॥ 


एखन धरि उगापतिक काञ्यकृति मे पारिजातहरण सै अतिरिक्त किछु 
गीत थो ईलोक विभिश्न सोत रा उपलव्ध होइत भछि। एहिं सबहिक एकत्र 
संकलन ढा» रामदेव झा अपन १६५० ई० मे मैथिली अशादनी पटना हाँ प्रका- 
शित “उमापतिः नामक पोथी मे कयमे छथि । ताहि संग्रह मे गीत सं०--१० 
तै उमापहिक नहि घिकति, कारण, ई गीत रमापतिक 'रक्मिणी वरिणय' नाट* 
कक छठम अंक मे भेटेत भछि । स्मरणीय चिक जे रमापति अभिनवन्सुमति 
| छलाह । उक्त शंप्रहक सक्छ गीत लव "कतिपय गीतक भ्रष्ट पाठक' उद्धार कय 
अस्तुत रांग्रह तैयार भेल अछि । एहिं संग्रहक गीत सं०--३ एक प्राचीन पोचीसँ 
मिलाय संशोधित भेछ थछि दुह संग्रहक गीत सं. विवरणः 


[भरत"याक्यध्‌ ] 
उबी शस्येन भुवी विलय सुखिनः सभ्तु सर्वे च लोका; 
क्षोणीपाल! समन्ताद्‌ दिवान अहुपुण मन्त्रपित्या तनूनि । 
साधूनां सन्निवासः सह दिशुनञजनरेकछोकेऽपि मा भद्‌ 
आगूद्वाम्त॑ कवीनां भुगतु भगवती भारती भङ्गिनेदैः ॥१९॥ 


इहि महामहोषाध्याय-कविपण्डितमुख्य-भोमदुमापति-विरितं 
पारिजातहरणाख्यं नाटकं समाप्तम्‌ ॥ 


ना “उमापति' प्रस्तुत सं० 

(छलित- राय मेर गीत” २३) क 

घरणी «पृथ्बी । वरमेन्धमं शा । चार वरन सख्राहाण, क्षत्रिय, वि १ 
बेश्य, शुद्र । सेंद> कष्ट । न्धि = सम्पर्क । कुजन = दजन ३ १४ 
पिशुन = चुषिछा । नुपतिक 2 राजाक ॥ ६ १ 
[ बाट्य--बिर्देशकक कल्पाण-कामना 21 ७ 

पृथ्बी धान्य से परिपूर्ण रहओ, सब लोक सुखी होबओ, राजा सबतरहैँ * 

धनक परामर्श कएको बहुत गुणवान्‌ के" अवकाश ( बढ़बाक मौका ) देषु र 
फबिल्लोकतिक 0१ ७ 

भगवती वाणी उक्तिवैधित्य स भूद्र वर्त भूमण करच ॥॥१६॥ 
इति म“म» कबिरणिडितमुख्य- सुगति श्री उमापति उपाध्यायक ११ द 
बनाओछ प।रिज।तहरणनारक सम्पूर्ण भेल ॥ १२ “थी 
|++"गाबहि*ख । ३२*(पतौक अमाव)-क श ३ १ 

१४ १२, १३ 


श्र 


+s परिशिष्टः 


ते 
॥ ताराक गीत दरवारी कागहरा ॥ 

शङ्करि | शरण धएल हम तोर । 
कुकरम देखि अधिक यदि कोपित, की करताह यम मोर ॥ध्रू ० | 
झिवतरु सुरतर [तर] शिव ऊपर, हास वास अत्तिधोर । 
सहस दिबस-मणि, चान कोटि जनि, तनु दृति करत इजोर ॥ 
सोहे छर्ग अति गर्थेक परनि, लम्बोदरि जगदम्बे । 
मभुज नागवर सकल सुरासुर, सवकाँ तुहि अवलम्बे ॥ 
वाम हाथ माथ अति कोमल, दहिन खड्गकर काती । 
पाँच कपाल भाल अति राजित, श्रीइन्दीवर कांती ॥ 
शिव-शव-आसनि ! पास योगिनिःगण, परिहन बाधरि छाला 1 
रक्त रक्त लहलह कर रसना, नव यौवन मुण्डमाला ॥ 
फणि नेउर-केउर, फणि कङ्कण, हृदय हार फणिराजे । 
सह रसना फणि युग, फणि केडर, फणी हार, फणि छाजे ॥ 
चोदिस फेरब, शब मुण्डावलि, चिता अग्नि सन नेहे । 
तीनि नयन मणिमय सब भूषण , नव जलधर सम देहे ॥ 
शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, नर मुनि धरत धेआन । 
विश्वुवन तारिणि, नरक निवारिणि, सुमति उमापति भान॑ ॥ 


= येधिलमतति्रकाश गीत सं०- ३५, पृ०--१४ 
(मेबिली गीत रः्नावली पृ+-२९, ३०) 


३ 


॥ छिस्तमस्ताक गीत-तोड़ी ॥ 
जय जय जय परचण्डि चण्डिके ! आदिशक्ति तुअ चण्डी । 
ब्रह्मा शिव हरि, सकल भुवन भरि, तुअ सिरिजल ब्रह्मण्डी ॥ 
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अष्टदल कमल उपर रवि-मण्डल, ता पर श्रिगुण सुरैखी । 
ता पर रति-विपरित मनमथ कर, ता पर तु पद पेखी ॥ 
लहलह रसन दसन अतिचञ्चल, विकट वदन विकराला । 
पीन पथोधर ऊपर राजित, उरग-हार मुण्डमाला॥ 
उतम-अङ्ग वह वाम-पाणि कए, दहिन कलप धरि काती । 
निज गल उछिल लिघुर मधुरी मधु, पीबि जिबिअ भल भाँती ॥ 
योगिनि-युगल पास दुइ पोसल, अकण तरुण घनश्यामा । 
तीनि नयन तुअ जोति जगत भरि, सहस्त-भानु-अभिरामा ॥ 
भावन्भक्ति बर दिअ परमेइवरि ! श्रुक्ति मुक्ति यरदाने। 
हिमगिरि-कूम रि-चरण हृदय धरि, सुमति उमापति भाने ॥ 
न मैविलभक्तिप्रशाश-गौत सं ०-२३, 
|] 
अमरान्योक्ति 

कमलिनि सङ्गे रङ्गो दिवस गमाओल 

कुमुदिनि निशि विसराम । 
अमर ! पुछिअ तोहि, सरुप कहह गोहि 

अधिक प्रीति कोन ठाम ॥ 
अशन कुसुम रज, भमर ! सुरभि भज 

दुह विरचए एक साति । 
एक, दिन बान्धि निरोधि धरति तोहि 

दोसरि बान्धरसि पुनु राति॥ 
सौरभ लोभ मुगुध मधुकर मन 

जाए न केतकि - पास । 
काँट वेधत अङ्ग, रस नहि परसङ्ग 

पाओब परम उपहास ॥ 


श्र विभिष 
रस बुझ ते बुल, रसिक सबहु फूल 
अधिक प्रेम गुणवान । 
छत्रपति भ्रुप रसिक रस-ब्रिन्दक 
सुमति उमापति भान ॥ 


>“मंबिल्ली गीतरत्नावली । 


अं 
कृष्ण सौन्दर्य 
थेरि येरि विरचपि, विधि विधु मण्डल 
हरिगुख सरि नहि होए। 
नयन तिरक्षि तिशि, तलिन महिन होअ 
निनी बन यस गोए॥ 


हेरि एक जना, मोर राएह धना ॥प्रूा 


कनेक किरिट पुर, केडर नेउर 

कङ्कण किङ्किणि पाती । 
इखनील मनि, विसकरमे जाति 

कसल कनक कत भाँती ॥ 
झङ्घ सददाँन गदा सरोरुह 

शारङ्ग पोभ्रर वासे । 
जनि शशि सूरुज, मेह छाल कुज 

इन्द्रधनु तलित अकासै ॥ 
अणि सुनि धरण जुगरृत मुङ्क्षा 

मिछित ललिते बनमाछा । 
जति सागर सित सामर सरसिज 

हंसक पाति विशाला ॥ 
घन भादव धन मास किसन पछ 

धन आउठमि तिथि आजे । 
धन मधुरा, धन देवकि वसुदेव 

जाहि जनमछ यढुराजे ॥ 


कोटिओं 


सब परिहरि हरित्तरण हृदः 
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उपास न पाबए 
की थः 


कवि जाने । 
घरि 
सुमति उगापति भाने ॥ 
५ 
शम्भुना 
नटा, शव शम्भु नटा । 
हेँसि हर हैरथि भौरि निकटा ॥श्रुला 


शृङ्गी मधुर गृदङ्ग घजायधि 
नम्दी निपुण झालि झडा 1 


सङ्गि तारद भुनि बिपटा ॥ 
चान-कछा से चुइल अभित्र-रस 
तेहि [पञ्ो] जिउ अजिनन्छपटा। 
गौरि सिह देखि दुहि पड़ाइलि 
लाज #ओन सहृजहि लहा ॥ 
भअमइत भानु जटा लय भापल 
चमकि उठए जनि जलदन्धटा। 
अङ्ग तरङ्ग भूमि भीजल अति 
नयन चमक जनि बिजुरि छटा ॥ 
हँसथि सखी सभ दए करताछी 
ताळ धरचि जनि सहस्र घढा । 
सातेंद भए अर दिअमो दिगम्बर | 
संगति उमाषत्ञि मिनति गोटा ॥ 
= (वेयिली पद संग्रह”-ओ० समानाय भा) 
६ 
विरहिणी 
ससि हे! कि कहूव निज भगेक्षाते 1 
सुप कह भवे, रोस कएल तबे 
कर गुनल ढुहु काने ॥।शच,।' 


sy 


बरिननिष्ड ३ 


आएल गमन वेरि, नौर भरि 
मोहि किछु कहिओ न भेला । 


करग हिलि, हम सनि के धनि 


करर परस-भनि गेठा ॥ 

ई हम लतितहूँ, एहन तिदुर पहु 
कुत्र कञ्चन-गिरि भ्ाधि । 
कौशल कर घए, बाहु-लता खा 


दिढ़ कए रहितं बाधि ॥ 
पिअ सुमरि जबे, निज न मरि तवे 
बुझि एड हृदय पपाने । 
हिमगिरि कूमरि, चरण हृदय घरि 
सुमति उमापति भाने ॥ 
(-"प्राचीन"गीत - प्रो. रमानाथझा) 
७ 
डचित्ती 


देखखहू हर बरआजरे। रति पति के होअलाजरे॥ 
पुरुष पुष्य कळ आन 
करयि हगर घर थास 
ओ त्रिभुवत-प्ति राण 
हमर बहुत अभिरोप रे । क्षमा करुथि सब दोष रे॥ 
सुमति उमापति भान रे। शिव जगके नहि ज्ञानरे॥ 


। शझाझ्ूर हमर समाजरे ॥ 
पुरबि सकछ मोर आस रे ॥ 
॥ हम निरधन धन साज रे॥ 


Pi) 


[ डॉ* राभदेव का-- 'उमापति' वृ*- ४२ ) 
प्रथम-मिलन 

पहिछहि गेछि धनि प्रियतम पासे? 
हृदय अधिक होत्र लाज तरासे ॥ 
भये थिर रहू घनि आँग्रहु म डोल। 
हेम-मुरति सम मुखहु न बोर | 
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करे घए गहु पास बैसाए। 
तो रहू धनि बदन रसाए।' 


मुख हेरि ताकि भमर भावि छेक 1 
असम सरि कए कमछमुखि लेछ 11 
गुमति उमापति दुह मत अनुमति 1 


अभिनव 


सौन्दर्य 
अशु देखलि हः 
सासद ससिमुखि 
भउह कमान नधन रर आभा 1 
दुहु कर, धनुं घए मारछि कामा 1 


सिरिफल-भर नत देहा । 


ug 


जति धिजुरी रेहां ॥ 
सागछ लोम-्छव। तषु देहा । 
कक थाइति जनि [शोध] मिरर 
बिहेशि निहि गुख करए अनन्दा । 
वसुधा वरिस सुधारस चन्द्रा ॥ 
वेदत-मदन उगापहि) भाने । 
इकति 


पति गिलु पुश्वक दाने ॥| 
० रामदेव झा-- "उमापति पन) 


ई गीत विद्यापतिक खनिता मे. 'विद्यापति गीत संग्रह' .हस्तलिलित वर्ष 
संशयाः ६६१८ मिषिला संस्कृत शोष संस्थान दशन मे तान संया. 9 
पर बहुत पाठास्तर रूप से अकि । ओहि भे एहि गीतक पाती संन ७, ब, ६, 
११, १5 भिन्न अछि । भनिाक पद अछि -- 

भने विद्यापति सुनु देव ज्ञानु । 

गुनमति नागरि रस दय आनु ॥ 


३६ 


परिक्षिष्ड 


१० 
अनाओन 

कहह सरूप ब्रष्ठावतति !, देवह दिवस कत खेद । 

मन बुझि अबुझ जकाँ छह, अवह करह परिखेद ॥ 

विमुख न कर मुख हिमकर, समुख अबेतें ह हेरि। 

नयना जनु बिः मोहि दिठिहुक भेरि ॥ 

कौछके करह्‌ गतागत, दुनु पुगु मोरि समाज । 

उकुतिहि गुपुत वेकत होअ, आदे कत करह वेज ॥ 

सराय कर जिव डगमग बिटुँसिहु देह विरावास । 

गाबधि सुप्ति उमापति, हिमविदि झूमरि दास ॥ 
(कविशेखर पुष्पाञ्जलि = खण्ड १) पु० १९२) 

११ 

॥ प्रेम-विभोर ॥ 


t 

रतने जडित जगि हेम ॥ 
भाविनि ! ॥प्र्‌० ॥ 

तोहे क्षमि ! जळ, हमे मीन । 

एक जीवत, तत भीन ॥ 


हमे पाओस, तोहे नीप । 
हे - मभि -दीप # 
तोहे बन्द । 


हगे हि, तोहहि अनन्द ॥ 
हमे अछि, तोहें अरविन्द । 
अधर मधुर भकरस्द ॥ 
सुमति उमापति भाग । 
हिदुपति रस जान ॥ 
( कविशेश्वर पुष्पाञ्भछि--खण्ड १, पृ० १९२) 
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१३ 
॥ चौरहरण ॥ 
दस पाँच सलि ब्रजनारी। जत छछि गेकुछ वारी ॥ 
सबहु गएछ एक संगे। शरइत कत विधि रंगे ॥ 
बजइत मखु ~ रस वाती । चलछि जमुत दह पानी ॥ 
| ;--ध्रए उतारिअ चीर अभरन, घराछि जमुना धाए ओ । 
कदम डारि मुरारि बेसल, छेळ चीर चोराए ओ ॥ 
जमुना - जल भेळ केली। सखि सब बाहरि भेली | 
परिहन अपन न पाओछ। तथ्ना फाग्ह बुझाओऔल ॥/ 
'फहुडि सनि सओ' कान्ट कपटी, धीर कह केओ पाय ओ । 
चीर तोहर अहीर लूटछ, लए दहोदिस धान ओ ॥ 
रोते कहुलि सव गोरी । 'साति करत भूष तोरी'॥ 
चुनह सुमह तोहे गोरी। कि करत भुपति मोरी”॥ 
हारि सव ब्रजनारि देख, अब न आन उपाय ओ । 
जेः आकुछ कएल घिनती, अवर हाथ उठाए ओ॥ 
"माध्य होथु सहाए । चिइ मोरा देथु छोड़ाए'।॥ 
गाबए । कृष्णक्धा परथाबए ॥ 


उमानाथ कवि 
( डॉ० रामदेव झा >'उमापत्ति' पूर १९ ) 
१३ 
वाल-चरित्र 
दस पाँच सखि ब्रजनरी। दहिदुध वेचनिहारी ॥ 
वाछचरित्र कृष्ण केछी । गर्बैत जमुन तिर गेली ॥ 
छलदः जाए जमुना'सीर सब सक्षि, ठाडि भेछि ब्रजनागरी । 
नील पट तन, साजि भूषन, रूप जीवन आ।गरी ॥ 
घाट बैसल नब दाती। सुखर सारङ्षपानी 1 
अचन बोछथि हँसी हाँसी । मधुर वजाबधि वाँसी॥ 


वरिश्िष्ट.. ^ बारिजातहरुण 


क्ष 
छन्दः स्थाग सऔओ हँस पुछ गोआ रिन, घाट तोडे घटबार ओ। ननुऔँ से नन्दकुमारे। जसोमति प्रात अधारे ॥ 
जाएब मधुपुर गोरस बंचए, करह जमुना पार ओ'॥ छम्रानाथ कवि गायए। ङृष्णकथा परयावए ॥ 
सेह सुनि वहु स्यामसूत्दर, धए छटुरि भेल ठाढ़ ओ। = (डॉ रामदेव ज्ञा-- “उमापति', पु ४६ से ६१) । 
रोकि राख गोआरनी शब, दान माङए गाढ क्षो ॥ हि 
क ०५ हौ नटेइवरी 
हाक दए हुनु कारहे । होअह पार कए दाने 1 रि 
ही के आएछ नटनेसरि छेछ प्रवेस । 
“दहि-दुध किछु बरु छेह तोरित पार कए देहे' 1 १: 
हि ७ अभरन तेजि घए जोगिन शेस ॥ 
छम्दाल “नीत मधुपुर गोरस बेचिअ, कवहु छाग न दानओऔ। कक ल प 
कोने तार वाहे बह बनी: कह के तुथ शा सो" ॥ बघछाछ कछिनि गाँयल प्रिमहार । 
१ (49 ह > जब बकर कछनी पहिरि माता भाउरि लेख। 
'दात द्‌ दए जाह नित्त दिन, भळ त तोहर गेभान भो "॥॥ हर 
“सुबह निठुर गोपाल मन दए, भल नतोहर टेब जो अबद तिति ल पछ 
i 40:00 FE EE सही भवाची गुन अनुमान । 
एहि जग बसिके नजातए पार गेळे' लेब ओ” ॥ 
as ह, तकह बा ते सुमति छमापतिं होउ समधान ॥। 
ए गेल. दुपहरि बेरी । जाएब गृह फेरी ॥ - 'डमएति'- पुर" ४१ 
हतेः होअ लाजे” ॥! 
= “आल सब कुल-लाज परिहरि, जाह मव्रा बाट ओ। 
नन्दसुत हमे प्रब दनी, रहिअ जमुना घाट ओ॥ X% 


दुनह नारि गोजआरि ! मन दए, फहह सत! सूप ओ। 

गर्वे कए नहि दान राखि, देखि बालक रूप ओ॥ 

कसक करब विक्षसे । उधरव जत जदुर्षैमै ॥ 

करब भक्त गिज काजे। उग्रसेन देव राजे ॥ 

छदा वधल पुतना अजो उधारछ जमल-अरजुन दास ओ। 
नि अघे, वक सारि भालल, करर कंस-वितास भो ॥ 

धुक्थ निज जन अचल कएकहु, देल निश्चल राज ओ । 

एहि महीतल जत भगत-जन, करब सब मिलि काज ओ ॥ 
सकुचित भेछि सबे नारी। देखि चरित्र बनमाली ॥ 

लेह आलिङ्गन दाने। अऔर अधर मथुपाने ॥ 

छत्द:-- राधिका सओ' प्रीति बादल, काम्ह धरु करहार ओ। 
चलि द्रवितत नारि मधुपुर, केए जमुना पार ओ॥ 


इलोक 


(1) पत्र ब्रह्मसशुदूस वः कमलया यस्मिन्‌ निवासः | 
पाणौ यत्‌ परमेश्वरेण वरम-प्रेम्णा समारोपितम्‌ । 
ऋदम्ब-केतकि-जणापुष्णाणि ! बः प्रार्थये 


भो भोः । कुम 
तत्‌ पद्य कुसुम, वयञ्च कुसुमास्मेवं न कार्य भतः ॥ 
-- उमानाय- पणिड्तस्थ । 

(विद्याकरसहस्रकम्‌-इ्लोकसं° ९४ )! 

छ फूल सभ ! तोहरा सभ सं प्रार्थना 
(छ, जाहि पर लक्ष्मी निवास 
प्रेम सँ हाथ मे धारण 
(बकहं एह 


है हे कु्द कदम्य क्ेतकी ओो 
करेत घिषह जे जतय ग्रह्माक उत 
कबछति। जकरा परमेशत्रर विष्णु अः 


अथे 


करयति से कमलो फुले बिक आ इमरो छोकति पूः 

अत नहि करह ॥ 
(२) अज्ञास्तरन्ति पारेँ, विज्ञा विज्ञाय द्राङ, निमज्जन्ति । 
कथय कलाबति ! केयं? तव नवन-तरङ्गिणी-रीतिः ॥ 
= उमाताय-पडिडेतस्य । 
(विद्वाकरसह कमः श्लोर सं" ४८२) ॥ 


दीक ई कोन तरहक स्वभाव 
बुझनिहार 


अर्थ= हे कलाबती ! तोहर जखिछ्यी 
जे बिनु युझ्निहार छोक तें पार भए जाइत छि, मुदा) 
बुझितहि फट दय डुबिए जाइत छ ?-से वहह "| 


डासहिर एक इलोक 'पश्चरचना पृ० ४४ पर अघि । 


